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साहित्य कया है ? 


मानव जीवन के वैचिश््य और वैषम्य के प्रकाशन का नाम ही 
साहित्य है । साहित्य के विपय में यह कह डालना कि अ्मुक चीज 
है, दुलभ है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के दृष्टिकोण 
भिन्न-भिन्न द्वो सकते हैं । इसी कारण साद्दित्य की कोई भी 
निर्दिष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती | शीत्र ही हमारे सामने 
एक प्रश्न आजाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय 
तो इस साहित्य का उत्पादक अ्रवश्य ही होग। । सहसा हमारा 
अध्ययन हमें हाथ वैँटाने को आ लगता है। यह अधिकतर 
देखने में आता है कि साहित्य ओर काल विरोधात्मक रेखाश्रों 
में दोड़ लगाते हैं । आज भारत पराधीनता की बेड़ियों में 
जकड़ा पड़ा है। उसके सम्मुख उसके उत्थान का प्रश्न है। 
एक जञाग्रति को आवश्यकता है | इसके लिए एक साधन 
अनिवाय है। सरलतम वस्तु, जो हमें प्राय: अध:पतित 
अबस्था से उन्नति की ओर अग्रसर करती है, वह है हमारा 
सादित्य | विचारणीय विषय है साहित्य के उद्धव का क्‍या 
कारण है और साहित्य किस वस्तु विशेष का नाम है । चाल्स 
लैम्ब के मतानुसार तो शायद हमें अपनी साहित्यिक परिभाषा 
को इतना परिमित एवं विनिर्मित करना पड़ेगा कि हम कालिदास, 


भवभूति, अथवा हाम॒ गिबन, और फ्लेवियस या फिराक श्र 
१ 
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जिगर की रचनाश्रों को भी साहित्य की श्रेणी में लाने से . 
पूर्व थोड़ा सा दिचके | बात तो सच्ची और सीधी यह है कि 
साहित्य का स्वरूप और उसको परिभाषा सदैव परिवर्तित द्दोती 
रही है । हैलभ के विचार से विज्ञान, दर्शन न्याय औरौर गणित 
आदि को ही साहित्य कहा जा सकता है। किन्तु यह परिभाषा 
देना तो ज्ञान की श्रन्य धाराश्रों के लिए प्रतारणा करना है। 
हमारा ध्येय तो इस निबन्ध में यह रहेगा कि हम विचारें कि 
साहित्य का वास्तव में उद्द श्य क्या है ? 

हमने सबसे पहले वाक्य में कहा था कि साहित्य में 
वैचित्र्य भर विभिन्नता है। लेकिन इससे तो हमारे काय में कोई 
बाधा विशेष नहीं पड़ती | भावना का उद्रेक, भाषा का ज्ञान और 
इदय की पिपासा श्रादि अनेक ऐसी ही मानसिक युक्तियों ने 
संसार के बड़े बड़े साहित्य को हमारे सामने ला डाला | हम 
अपने साहित्य के भ्रध्ययन को कई पहलुओं से देखने के लिए 
उद्यत हैं । एक साधारण सी धारणा प्रचलित हो चली है कि 
साहित्य किसी राष्ट्र, समाज्ञ भौर काल का प्रतिनिधित्व करता हे । 
यह्द तो निर्दिष्ट द्वोते हुए भी अनिर्दिष्ट सी गाथा है । साहित्य 
इमारी धारणाश्रों का प्रतीक अवश्य है; और दम समाज के 
निर्माता एवं प्रमुख अंग हैं। अ्रतएव किसी भी देश और काल 
का साहित्य उसकी वास्तविक अनुभूतियों का प्रकाशन है और 
उसकी निहित दशा को व्यक्त करने वाला दपंण है । किन्तु यह 
बात निसंदेह कद्दी जा सकती है कि किसी समाज्ञ की हीनता 
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ओर उसके साहित्य की हवीनता एक दूसरे का परिचायक नहीं 
है । 'विरचाउ” का कथन है कि मानव के लिए प्रकृति एक नवीन 
सी चीज़ है। बह उसे देखकर विस्मित और विक्तिप्त सा रह 
जाता है। यहद्दी विस्मयोट्रेक हमारे साहित्य का उद्भव वन 
ज्ञात हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि साहित्य उन्हीं पुस्तकों से बनता है, 
जो जन साधारण को भी अनायास ही अपनी ओर शआ्राकृष्ट 
कर लेती हैं । साहित्य और व्यक्ति गत जीवन में अ्रगादू सम्बन्ध 
है । साहित्य में व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है । कला जीवन का 
प्रकाशन करती है। हमारे जीवन में स्थल स्थल पर वैचिज्र्य हे । 
इसी कारण हमारे साहित्य में वैचित्रय क। श्रागमन एक अनिवाय 
सी घटना है। साहित्य की सरलता एवं जटिलता तो तत्कालीन 
समाज की संकीर्णता अथवा विशाल हदयता पर बहुत कुछ 
अवलम्बित है। साहित्य का अध्ययन हमारे व्यक्तिगत जीवन का 
सापेक्षिक अ्रध्ययन द्वी है। किसी भी विशाल ग्रन्थ की उत्पत्ति 
का मूल कारण ज्ञान-प्राप्ति के लिए मानवीय उत्सुकता हो 
रहती है । वास्तव में साहित्य मनुष्य के अनुभव्रों का इतिहास है । 
किसी भो मनुष्य ने आत्मबोध अथवा अआत्मसंशयात्मक विषयों 
को लेखनो बद्ध कर दिया। वही उस समय का साहित्य बन गया । 
साहित्य में एक तन्मयता है, उस तन्‍्मयता का कारण मनुष्य की 
संसार और जीवन के प्रति असंतुष्टि है। मानव-संसार और जीवन 
को अपूर्णता को अवलोक विभोर द्वो उठता है। वह उस संपृझता 
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की प्राप्ति के लिए विहल द्वो उठता है। इसी कारण वास्त+ में 
साह्दित्य मनुष्य के विचार और अनुभव का ही दूसरा नाम है। 
प्रोफ़ेसर हडसन के अनुसार “.6०४६ए7९ 5 [09602(3१ए 
था €ाफ्ाक्जणा ० ॥6 (शा0पए पा प्राव्कंणा ० ]087०8९" 
मानव जीवन से प्रथक साहित्य का अ्रस्तित्व श्रत्यंत ही कम हो 
जाता है। साहित्य का उन्मेष मानवता का ही विकास है। 
साहित्य श्रन्तर्यामी है । पतित से पतित और घृणित से घृणित 
जाति एवं राष्ट्र का भी एक मौल्कि साहित्य है। वैसे तो एक 
नवजात शिशु की चीत्कार में सबसे बड़ा साहित्य बिलुप्त है। 
साहित्य और झवन का सम्बन्ध श्रविच्छेदनीय है। 

मानव जीवन ओर साद्दित्य में कितना गहन सम्बन्ध है। 
शिश्ञु के संसार में श्राने के समय से ही उसके जीवन में साहित्य 
का समावेश हो जाता है । हम इसमें लेशमात्र भी सन्रेह नहीं 
कर सकते कि साहित्य और मनुष्य-समाज एक दूसरे पर निर्धा- 
रित हैं। मनुष्य की भाषा ही साहित्य है। वह जैसे जैसे उन्‍्नति- 
शील द्वोता है और उसकी श्रायु में ब्रद्धि द्वोाती है, वैसे ही वैसे 
उसका साहित्य भी पनपता चला जाता है। वास्तव में देखा 
जाये तो साहित्य की उपयोगिता मानव-जीवन को सफल थ्रौर 
सुखमय बनाने में श्रधिक है। साहित्य केवल मनुष्य के ज्ञान- 
भंडार की वृद्धि ही नहीं करता, अपितु वह उप्तके लिए एक 
आमोदात्मक साधन भी है। मानसिक पिपासा से उत्सल्‍्न हुई 
आकुलता को शान्त करने का एक मात्र साधन केवल मानव का 
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साहित्य ही है। हम।री समस्त साहित्यिक प्रतिक्रियाश्रों के पीछे 
चार कारण मुख्य द्वोते हैं। हम श्पने विचारों और अनुभवों 
श्रौर आप बीती को प्रकाशित करने के लिए उतावले हो उठते 
हूँ । वह प्रकाशन ही साहित्य का नाम धारण कर लेता है। फिर 
संपूर्णता की प्राप्ति के लिए जगह जगह मारे मारे फिरते हैं। तभी 
हम मानव की भोली भावी क्रियात्मक योजनाओ्रों के अन्‍्तगंत 
भी एक साहित्य की प्रतिच्छाया द्वी देखते हैं । तीसरे हम सत्य 
तक पहुँचने के लिए उतावले द्वो उठते हैं ।हम तो उस प्रकाश 
को देखना चाद्दते हैं, जो किसी कवि के कल्पना-संसार में ही 
मिल पाता है-- 

वु॥6 ॥छ॥ छांगा ब्रश छत्न5 00 [बाते 07 5९३, 

व्‌ृाढ 6णाव९ट्बणा 20 (6 ए06६१3 ताल्या), 

वास्तव में सत्यता का निक्रेतन साहित्य दी है। समस्त मान- 
चता की भव्य अ्रमिव्यक्ति साहित्य ही है।धामिक क्षति में 
उत्पन्न हुई साहित्यिक कृतियाँ लोक की विक्ृत रुचि की प्रति- 
जाया ही रहती हैं । वे विकृत समाज की रुचि को परिष्कृत 
करती हैं। और उसके लिए साहित्यिक पद्‌ पद्‌ पर समाज़ से 
इन्द्र युद्ध ठानते चले जाते हैं | श्रन्त में यह देखा जाता है. कि जो 
संकीर्ण भाव विलास-प्रियता एवं संस्कृति त्याग आदि किसी 
समाज को दूषित कर उसको अन्तस्तल की पराकाप्ठा तक 
पहुँचाने के लिए उद्यत रहते हैं वे युग के साहित्य द्वारा सुगमता 
वृवक दूर हो सकते हैं। वास्तव में '[/(४३४एा८  8९०००४ाह 
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0 क्ैगिपीट्ए, 37005. ग्राएता ताइतए5७७१ त९ीएंतंणा 4$ 3 
तापंतंज्ञा. ए॒॑ ग्ञट कप गांड दया गाल्या णाए त90॥ $ शा 
गाशफडद्वांणा.ए [6 45 ॥रि 9कट5 ॥5९ जा ली गाय 
ण पार गराशरफलथ, अथवा 5 ॥6 0०५ ० [तत्व 5 वभंगटते 
0 शिवा ॥0.- फ़ण६ त॑ लध्याएट: हाआप्ाट 0 06 
7९0॥506.३॥ 0० उशा5८ धाब६ धील ३0॥ण ॥35 72700प7८९१ 
7९3/[ए था ॥00 हर घाल्यग। 2596९ ० लगाए? साहित्य 
का एक विशद विश्लेषण कर हमारे सामने उसका एक श्रत्यंत 
ही प्रचुर एवं शआ्भा-युक्त रेखाचित्र उपस्थित कर देते हैं। 


चतुर्थ एवं अंतिम साधन साहित्यिक उत्पत्ति का कारण 
इमारी कृत्रिंमता और वास्तविकता के सम्मिलन के प्रति प्रेम 
भावना है। समस्त साहित्य दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है । प्रथम श्रेणी में हम श्रात्म-विश्लेषण के नाते 
लिखित साहित्य को लेते हैं। उसके अ्रन्तर्गत हम गीत, 
उपासनाथ लिखे भजन, एवं श्रारतियों और स्वपरिचयात्मक 
निबन्धों की गणना कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी के साहित्य में 
लेखक व्यक्ति गत जीवन का इतना विशद्‌ विवेचन करने के 
स्थान पर समस्त स्रष्टि से द्वी कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता 
है । इसी श्रेणी के साहित्य में इतिद्दास, जीवनी, श्राख्यायिका 
उपन्यास और नाटक थआ्रादि की गिनती भी की जा सकती है । 
इसके अतिरिक्त साहित्य अन्य दो भागों में भी विभाजित किया 
जा सकता है। वे हैं (१) काव्य (२) विज्ञान। काव्य 
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अर्थात्‌ ललित साहित्य की श्रेणी में कविता, कद्दानी और उप- 
न्यास आदि और विज्ञान श्रथवा उपयोगो साहित्य को श्रेणी 
में भूगोल, इतिद्दास, विज्ञान आदि हैं। 

कुछ भी हो, साहित्य की परिभाषा और माप हम कहीं और 
कुछ भी निर्धारित करें, इसमें सन्देद्द नहीं कि (जल छापरा0पां गात 
आ। था गाफ्ताॉन्‍& ५ ७ 0एा0८०' साहित्य की परिभाषा इतनी 
सुगमता से नहीं दी जा सकती । सच तो यह है कि छोटे से छोटे 
कण से लेकर प्रासाद, महल और पव॑त तक सभी साहित्य के 
अंग प्रत्यंग हैं। फिर दम साहित्य की विभिन्न परिभाषाश्रों में 
कद्दां तक साम्जस्य स्थापित करे । यद्द तो बहुत द्वी दूभर दो 
उठता है । फिर भी इतना तो कहा द्वी जा सकता है कि साहित्य 
युग और काल से परे की चीज है। संक्तेप में सादित्य विश्व- 
मानव का हृदय है। दमारी भावनाओं का प्रतीक है, क्योंकि 
ध्यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहशी'। श्रेष्ठ भाव हमारा 
सहगामी और सदा का साथी है। सुन्दर भावों का संप्रद दी 
हमारा प्रधान साहित्य है। हमारा साहित्य हमारे लिए एक 
स्वच्छ दपण है और समाज के लिए एक सुगम प्रकाशन का 
साधन है। 
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कविता हमारी विचार धारा का ही प्रकटीकरण है, हमारी 
चास्तविक्रता का ही प्रकाशन है। हमारी कल्पनाशक्ति और 
हमारी घारणाये' ही हमारी कविता के उत्पादक बन जाते हैं। 
साहित्य हमारे जीवन का अन्वेषण ओर विश्लेपण है। यह 
बात यदि हम साद्दित्य ओर विज्ञान के तुलनात्मक दृष्टिकोण 
से देखे तो श्रत्यंत ही सरल वन जाती है। तत्व श्रौर कल्पना 
दो विभिन्न शक्तियाँ हैं।इन दोनों के व्यक्तिगत प्रभाव से ही 
हमारा आहाद और विपाद शब्दों का जामा पहन बाहर 
निकलता ही चला श्राता है। टन! के अनुसार किप्ली भी राष्ट्‌ 
का साहित्य कई बातों पर निभर रहता है--उसे देश के जन 
साधारण की विचार धारा, उसकी जातियों के 'अन्तगंत 
सम्बन्ध, उसकी जलबायु, प्राकृतिक विशेषताएं, राजनैतिक, 
धामिक एवं सामाजिक अवस्था । 

यद्यपि आज तो यह धारणा प्रवलतर होती जा रही है कि 
किसी भी देश का साहित्य युग, काल और परिस्थितियों से 
प्रेरित नहीं हो सकता तो भी यह बात नहीं भुलाई जा सकतो 
कि किसी भी समय के कवियों के विचार तत्कालीन समस्याश्रों 
से श्रप्रभावित नहीं रह सकते | हम किसी भी साहित्य को उठा 
देखे । श्राज ददू में तरकी पसन्‍्दी की लहर है। श्र तो कुछ 
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दिनों से ऐसे गद्य ओर पद्य, साहित्य और काव्य की भी रचना 
संभव हो गई है जो द्विन्दी और उद्‌' दोनों भाषा भाषियों को 
रुचिकर प्रतीत होते हैं । यहाँ तक कि दोनों भाषाश्रों में एक 
दूसरी भाषा के शब्दों के प्रयोग की गति भी तीत्रतर होती जा 
रही है। शआज्ञ तो हज़॒रात जोश, जिगर, सलाम, मजरू, 
फिराक, ऐदसान, दानिश, मानी जायसी, ग़ालिब आदि के 
श्शार में एक नई सी लद्दर दिखाई देती है। जो हमारे हिन्दी- 
साहित्य में निराश की श्रात्मा है, वही हक्षरत आतिश की हस्घ 
जेल शैर में मौसून है :-- 
न पूछ द्वाल मेरा चौवे खुश के सेहरा हूँ । 
लगा के आग मुमे क्राफ़िला रवाना हुआ ॥ 

जिस श्रात्म परिचय को लेकर आतिश साहिब ने यह गज़ब 
का शेर लिख डाला, उसी पर संभवत: हार्डी का समस्त पैसि- 
भिज़्म अवलम्बित है।लाड बेकन की !/6 नामक कविता 
में जो जीवन की परिभाषा है चही आज हमारी समस्त अनु- 
आतियों का प्रकाशन श्रनिवाय कर देती है। वे कहते हैं :-- 

*॥6 छ00% 3 ।090८, 370 ॥॥6 ॥९ ० गर्या 
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कहने का तात्पय यद्द कि जिस प्रकार यद्यपि मैसफ़ोल्ड ब्रिजेज, 
हार्डी, नायडू, टैगोर श्रादि के विचार भिन्न हैं तो भी क्‍योंकि वे 
ज्यौजियन काल की उत्पत्ति हैं उनके अन्दर कतिपय समधाराणायें 
हैं। उद्गाइरणार्थ उन सबमें विप्लव की एक प्रवल शआबकांक्षा है; 
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अमीरों के प्रति एक बृणा है, निधन के प्रति दया प्रेम और श्रद्धा 
है; और साहित्यिक बन्धनों और प्रतित्रंधों के प्रति एक प्रगादृ 
विरोध है। यूरोपीय मद्दासमर ने, घनिकों की अराजकता ने, 
एवं सामाजिक कुरीतियों ने हमारे कवियों में एक वेदनात्मक 
श्रभिव्यक्ति करदी । ये तो विप्लव के कारण और साधन थे 
अग्रेज़ी साहित्य में । 

लेकिन उदू के अन्दर से काफिए का बहिष्कार, गज़लों का 
पुनरुत्थान यद्द सब भी सामयिक ही हुआ करता है। कोई भी 
साहित्य किसी परिमित श्रेणी तक ही अपने को बाधित रख 
सकता है । आज़ प्रत्येक साहित्य उन बन्धनों को उखाड़ फेकना 
चाहता है | हिन्दी हो या उद्‌, फारसी हो या संस्कृत, प्रत्येक 
भाषी-भाषा के लिए एक निधोरित व्यवस्था से चलना कभी दुभर 
दो जाता है । तब उस काल, एवं देश के निवासियों औ्रौर 
साहित्यिकों के लिए यह श्रनिवाय हो जाता है कि वे रुढ़िवाद 
के किसी श्रमुक घटना के श्रथवा किसी दुव्यंवस्थित परिस्थिति 
के प्रतिकूल आ्रावाज उठावें । यही ह्वाल है आज उदू' के शायरों 
में । हजरत वेनज़ीर शाह की निम्नलिखित शेर में जिंदगी 
का राज़ मुब्तिला है:-- 

बढ़ी यहतियान तलब है. यह जो शराब सागर दिल में है । 
जो छुलक गई तो छलक गई जो भरी रही तो भरी रही। 

तरकी पसन्द उद शायरी की बेहतर हालत है। वहाँ शायरों 

का यह प्रय!स है कि वे भाषा को परिमाजित और सरल बना सकें, 
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मुद्दावरे और बोल चाल की भाषा का प्रयोग नित्यप्रति की सम- 
स्थाओं को कविता के रूप में व्यक्त करने में करे। “नींद आइ 
जाती है हुस्न के फसाने से 'या! किधर चला है इधर इक रात 
बसता जा, गरज ने वाले गरजता है क्या बरसता जा!। आज प्रत्येक 
का प्रयत्न है कि अशार ज़बान का चटरारा करें ।बेलाग ओर 
स्वाभाविक समस्याओं पर सरलतम भाषा में लिख देना भी 
प्रगतिशीलता का द्वी एक अंश है। स्वर ओर ध्वनि, मृदुलता 
और संगीत ये सब द्वी चीजें ग्राज की कविता के लिए अनिवाय 
हैं। नीचे दिये शेर इन आवश्यकताशञ्रों की पूर्ति करता चला 
जाता है:-- 

दिल का छाला फटा द्वोता। 

काश यह तारा टूटा होता॥ 

शीशये दिल को यों न उठाश्रों। 

देखो हाथ से छूटा होता । ( श्रज्ञीज, लखनवी 

उदू की क्रान्ति को तो हम शायद एक पुरानी चीज़ कहते 

हुए भिमके भी नहीं । किन्तु हिन्दी की प्रगतिशीलता एक नई 
चीज़ नहीं है। किन्तु इधर कुछ दिनों से यह प्रश्न गूढ़ सा 
होता चला जा रहा है। हम श्राज् जब श्रांखें खोलकर देखते 
हैं तो पलभर में हमें समस्त संसार परिवर्तित सा प्रतीत होता 
है। संसार अपना पासा तेजी के साथ पल्टता जा रहा है | 
आधुनिक आविष्कारिक दुनिया और नित्यप्रति घटनेवाली 
घटनाएँ एवं विश्वव्यापी युद्ध के घुमड़-घुमड़ कर चढू श्राने- 
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वाले वादल हमारे समक्ष एक नवीनतम संसार की अभिव्यक्ति 
करा देते हैं। हम इस दुनिया को बिलकुल बदला सा देखकर 
सहम उठते हैं। विक्षिप्त से, चकित से, विकल से, आ्राकुल से 
हम यह विचारने के लिए आतुर हो उठते हैं कि ये सब परिवरतेन 
क्यों हो रहे हैं | कवि में कल्पना शक्ति श्रत्यंत ही प्रबल है। वह 
इन परिस्थितियों का अवलोकन कर सहसा उड़ाने भरने लगता 
है; एक दूसरी ही दुनियां की बाते' सोचने लगता है। बह 
जीवन के कढ्ु सत्य से प्रभात्रित हो जाता है, वह साहित्यिक 
अन्वेषण के फल स्वरूप यह मानने के लिए कभी भी उद्यत नहीं 
कि संसार में दुख की अ्रनिवायंता है। वह मौलिकता की प्राप्ति 
के लिए क्रान्तिकारी बन उठता है। 

शआज पूँजीवादियों का युग है। मध्यवर्गीय व्यक्ति अ्रपना 
स्वाथ श्रागे फेंकते चले जा रहे हैं। उनका ध्येय तो केव धनो- 
पाजन है । चाहे कैसे ही हो इससे उनका मन्तव्य नहीं। हमारा 
कवि इस प्रकार के व्यवहार से व्यथित, विसत्र का मूल मंत्र छेाड़ता 
चला जाता है। वह जीवन के कठिन सत्यों को निमम्र भाषा में 
ही प्रकट करने के लिए उद्यत हो उठता है । 

यदि हम किसी व्यक्ति से यह पूछ वैठें कि हिन्दी-साहित्य 
में प्रगतिवाद क्या है, ठो उत्तर यहदी मिलता है कि श्री भगवती 
चरण वर्मा की 'भेंसागाड़ी' से उत्तम उदाहरण क्‍या मिलेगा । 
हमारी श्रांखों के सामने दो दृश्य बिलकुल ही प्रत्यक्त आज़ाते हैं । 
एक ओर है हमारा पूंजीवादी समाज और उसकी श्रराजकता और 


प्रगतिशील साहित्य २१ 


दूधरी तरफ़ है हमारे दीन क्षीण किसानों की अ्रव्यवस्थित मर्म- 
स्र्शी दशा | इसी दीनता और क्रूरता के बैपम्य से प्रेरित द्ोकर 
हमारा मन बहुत सी बाते' सोच डालता है। लेकिन यह बात तो 
थोड़ो अप्रंसगमय प्रतीत होती है कि प्रगतिशीलता नवीन सी 
ही चीज़ है। हमारे जीवन में विकास है, हम नित्य प्रति आगे 
बढ़ना चाहते हैं । बन्धनों और रूढ़ियों का अनुकरण तो 
दमारी प्रकृति के प्रतिकूल सी बात है । दम साम्य के पुजारी 
बन समत्त संसार को एक ही अवस्था में देखने को उत्सुक हैं । 
१७६५ से आ्राजतऊ हमारे ऊपर श्रंग्रोज्ी तानाशाह्दी का जुओ्ा 
धरा है । दमन उसे उतार फेंकने के लिए उतावले हैं। पंत की 
'युगवाणी' श्राज के प्रत्येक भारतीय को श्रावाज़ है। हम पूंजी- 
पतियों और साप्नन्त शादियों के विरोध में अपनी आवाज़ को 
बुलन्द करना चाहते हैं । 

साहित्य एवं देश की राजनैतिक, सामाजिक और धामिंक 
परिस्थिति बिलग नहीं को जासकती । एक का दूसरे पर निरन्तर 
प्रभाव है । कुछ वर्षों से हमारे देश में स्व॒तन्त्रता की अरिन 
भड़कती जा रही है। शायद वह आग साहित्यिक क्षेत्र में भारते 
न्दु हरिश्चद्र के 'भारत दुदंशा” नामक नाटक में सुलगाई गई थी 
श्रो मैथिलीशरण की 'भारत-भारती' ने अंगारों को दहका दिया 
और उससे पूर्व द्वी राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', श्री प्रतापनारायण 
चौधरी आदि ने उसे भभकाया और आखिर वह गांधी जी के 
सत्याम्रह श्रान्दोलन में भभक द्वी उठी। हम तभी से नित्यप्रति 
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अपने साहित्य में एक आन्दोलन, विप्लव और क्रान्ति का 
संदेश दुनिया को सुनाने के लिए आकुत्त हो रहे हैं। हम श्रपनी 
प्राचीन सभ्यता के लिए बिकल द्वो उठते हैं, ओर कहने 
लगते हैं:-- 
'कहाँ श्राज वह पूर्ण पुरातन, 
वह सुतर्ण का काल ! 
भूतियों का दिंगन्‍त छवि जाल, 
ज्योति-चुम्बरित जगती का भाल।' 
देवी मद्दादेवी, निराला, पंत, बच्चन की लिरिक्प ने पुरानी 
जकोर का फुक्ीर बनना पसन्द न किया। हमारी काव्य-घारा 
में प्रगतिवाद का स्थान केवल उन विकास कालीन धारा के 
कवियों तक द्वी संकुचित नहीं, अपितु श्राज हमारे प्रयोग कालीन 
कवियों में लगभग सभी क्रान्तिकारी शक्तियां हैं । बालकृष्ण 
जवीन!ः “एक भारतीय श्रात्मा' भगवतीचरण वर्मा, दिनकर 
और बच्चन सभी के सब समाज के प्रतिकूल भावनाय 
डदय में रखकर एक ऊँची आवाज़ उठा रहे हैं । वैसे तो 
पुरातन काव्य-वारा में प्रशिशीलता अपनी सर्वोच्च अवस्था 
में थी। भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने लिखा था:-- 
श्रंगरेज, राज सुख साज सजे सब सारी | 
पे धन विदेस चलि जात एहै अतिरुवारी ॥ 
५ भर > 
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सब के ऊपर टिक्‍्कस को आफत आई। 
हा ! हा | भारत दुदंशा न देखी जाई॥ 
श्री नवीन की “गान्बी-गुरुदेव?, 'मानव', कुकुम” आदि 
अनेक उसी प्रयोजन को कवितायें हैं। सुश्री सुभद्राकुमारी 
चौहान एवं श्रोत्रिसूल 'सनेद्दीः की बहुत सी कृतियाँ और “युगान्तः 
और “बापू के श्रति/ पंत की अमूल्य निधियाँ हैं । भगवती बाबू 
की 'मेंसा गाड़ी! और नरेन्द्र की '्रभात-केरी? इसी के 
प्रमाण हैं । 
आज तो शहर-शहर में सब इस ओर प्रयाण कर रहें हैं | लख- 
नऊमें तो इस दो तीन वर्ष पू्र बीते श्रयत्न किया गया था, लेकिन 
आज्ञ तो प्रयाग का प्रगतिशोल क्वत्र काफी प्रसिद्ध हो चला है । 
उसका मन्‍्तव्य है अपनो पुरानी संस्कृत को रक्षा। इस ओर 
हिन्दो-साहित्य ने अपना क़र्प् बहुत तेजी के साथ उठाया हे 
और श्राशा तो यदी है कि हम शीघ्र द्वी श्रपनी समस्त त्रुटियों 
को साहित्यिक श्रमिव्यक्ति एवं प्रकाशन द्वारा दूर कर सकेंगे। 
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मनुष्य और काव्य का सम्बन्ध सर्व पुरातन है, इसमें संदेह 
नहीं । यही दशा हमारे भारतीय काव्य की है । कविता मनुष्य 
की किसी भी रसविदग्धता को श्रालोकित करती है। किन्तु 
हम तो अपने अध्ययन के एक परिमित दृष्टिकोण से ही देखते 
रहे हैं। वास्तव में वात तो यदह्द है कि श्राज कविता द्वारा हम 
लोग भी जीवन का विशद्‌ विवेचन करने में सफल हो रहे हैं । 
यह हमारे अनवरत श्रध्यवक्षाय का द्वी परिणाम हैं। श्रांतरिक 
अ्रनुभूतियों के साथ द्वी साथ सतत परिश्रम का स्थान काव्यो- 
त्पादन में अनिवार्य है। फिर हमारी श्राधुनिक कविता तो 
द्विवेदी जी के प्रतापस्॒रूप रूद़िग्रस्त परम्परा को नया सा पथ 
सुभा रही है। हमारी आधुनिक हिन्दी कविता श्रीभगवती- 
प्रसाद वाजपेयी जी के मतानुसार भारतेन्दु युग से आरम्भ दती 
है । लेकिन श्रोभारतेन्दु जी के पास शब्द-कोष कम था। हिन्दी 
की वास्तविक उन्नति और उत्थान श्री मह्ावीरप्रसादजी छ्वििदी 
के प्रयाग आ्राने के समय से हुईं। श्राघुनिक हिन्दी-कविता 
के हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे साहित्य 
की उदयकालीनधारा द्विवेदी युग का दी प्रताप रहा है। इस युग 
के कवियों ने अ्रपनी श्रार्य संस्कृति के पुनरुत्थान की ओर पूण 
प्रयास किया । उस समय जागरण गान की श्रावश्यकता भी 
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थी। इस युग के सर्वश्रो मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल 
पसनेद्वीट, श्रीधर पाठक, दरिऔधजी, रामनरेशजी त्रिपाठी, 
एवं श्रीनाथुराम 'शह्लुए' शर्मा सभी ने एक नया सा जीवन 
फूँक डाला । विज्षिप्त अवस्था से इमें जाग्रत परिस्थितियों में ला 
खड़ा कर दिया। यह प्रयास १९१९ तक प्रचलित रहा। उसके 
उपरान्त १९१९ से १९२९ तक एक नया धारा प्रवाह हिन्दी 
काव्य-क्षेत्र को क्षत विक्षत करता चला गया। भारत की शासन- 
प्रणाली में अराजकता का स्थान नित्य प्रति बढ़ता द्वी चला 
गया । आखिर यह बात हमारे हृदयों को बेधने लगी। एक ऐसा 
भाव उत्पन्न हुआ कि हम विषम समस्‍्याश्रों से प्रेरित दो 
होकर अस्थिर हो उठते हैं ।परिस्थितियाँ उन्हें इस बात को 
प्रेरित कर देती हैं. कि हम अपनी वास्तविक शनुभूतियों का 
प्रकाशन करें | श्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, रायकृष्णदास, 
निराला, नवीन, पंत, वियोगी, चौद्दान की कविताश्रों में इस 
भावना का परिष्क्ृत स्त्रूप दृष्टिगोचर द्वो जाता है। उदय- 
कालीन,कवि श्रपनी पुरातन समाज का ही नवीन स्वरूप बन 
गया है; लेकिन उत्थानकाल का कवि अपनी वास्तविक भारतीय 
संस्कृति को स्वेथा भुला तो नहीं पाता, तो भी यद्द श्रवश्य है कि 
बह उसके प्रति एक उपदेशक का कार्य, भी नहीं करना चाहता। 
मंमा, आंधी, तूफान, और वज्रपात यह नहीं कि उस पर गिरे दी 
न हों, अपितु बह इनको एक शान्त हृदय से सहन करते हुए भो 
हृदय की सुलगती अग्नि को प्रकट किये त्रिना रद्द द्वी नहीं 
र्‌ 
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पाते | एक तृफान शान्त ही नहीं हो पाता कि दूसरा घिर आता 
है। एक घारा में से दूसरी फूट निकलती है। श्रत्र तीसरी 
धारा विकास कालीन के नाप्न से वेदना के गेय बन जाने पर फूट 
निकलती है। इसके प्रमुख स्तम्भ श्री महादेवी वर्मा, रामकुमार 
वर्मा, भगवतीचरण वर्मा एवं इलाचन्द्रज़ी आ्रादि हैं। विशेषऊर 
चर्मा त्रय ने इस बात का पूर्ण अ्रध्ययन किया कि जीवन में 
विरह है, ऋन्‍्दन है, श्रतृप्ति है श्रौर हसी की अभिव्यक्ति कर 
डालो है । यह गंगा की धारा तो श्रभी तक तीत्रतम गति में द्दी है 
कि कुछेक ऐसे कविगण भी हिन्दी-साहित्य में उतर शआ्राये 
हैं, जो मदिर-संपादन में व्यस्त हैं, अथवा जो श्रभी तक अपने 
साहित्यिक पथ को निर्दिष्ट नहीं बना पाये हैं। यही हमारे 
प्रयोगकालीन कवियों की काव्यघारा है। 

ये इस धारा के कविणण श्रभी साहित्य के साहित्य 
प्रयोग करने में हो लगे हैं । इस काव्य धारा का भार उठाने के 
लिए नवयुवक सिपाहियों की नियुक्ति अनिवाय॑ होगई थी। इसी 
कारण इसका प्रतिनिधित्व बच्चन, अंचल, दिनकर, नरेन्द्र, तथा 
्रमी को दी सो पा गया है। अंचल की वाणी में एक खंखारी पन है 
लेकिन ददय में एक प्राणान्तक वेदना है, उसकी बेदना में 
एक स्वर है औ्रौर स्वर में एक ध्वनि है। वह उसी भ्त्रनि से समस्त 
संसार को अपनी भ्रोर ध्राकृष्ट कर लेता है। अग्वल इसमें सन्‍्दे 
नहीं प्रगति का श्रप्रदृत है । वह ए$ विद्रोही युग में विद्रो्ट और 
तूफान की आग भड़काता चला झाता हैं। हिन्दी के नवोदित 
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कॉवयों में रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' वी० ए० का स्थान अत्यंत ही 
श्रेष्ठ है। भाषा में स्फूर्ति है, जीवन है, और एक श्रोज् है। 
'मधूलिका! और “अपराजिता! दोनों में ही घनीभूततन्मयता 
का निखरा विखरा स्वरूप भोले मानव के सामने विखेरता हुश्रा 
युवक कवि अद्बल जोवन के वैचित्रय को लांघता हुआ आपत्तियों 
से लड़कर सफलतापूर्वक हमारे समक्ष एक प्रेमी के रूप में भी 
आ खड़ा द्वोता है । वह कहता हैः-- 


“सरकार तुम्दीं आये हो योवन में कविता बनकर, 
यौवन में बेदोशी बनकर, योवन में ऋ्न्दन बनकर ।”, 


अंचल में एक तोक्षण पिपासा है; संसार इसी के कारण 
उसे लोकवादी कहने के लिए उद्यत है। वास्तव में उसको 
उ्ग्रता मानव की उपग्रता से परे है। प्राशपीड़क वेदना और 
रोमन्टिसिज्म दोनों का जितना सुन्दर समन्वय हमें इस 
चौबीस वर्षीय युवक में मिलता है, इतना अन्यत्र दुष्कर दी है। 
इसमें संदेह नहीं अंचल का साधना-पूर्ण जीवन टीस और 
बेदना से लवालब है। वे एक मरने से भी तीत्र गति से संसार 
का प्योलोचन करते अविरामित बढ़ते द्वी चले जाते हैं. । उसके 
जीवन में ऐसा प्रतीत होता है, एक भयंकर संघष है। अंचल का 
रोमान्टिसिज़्म यौवन की एक अनिवायता है । सभवतः 
उसकी प्रेयश्ली एक षोडसी है, जिसके प्रति वह सहसा कह 
उठता है;-- 
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“ब्िन्न मस्ती सी तुम्हारी बह चली क्यों नील छाती ! 

वह विपुल निबन्ध तृष्णा तो कभी बुमने न आती । 

लेकिन यह सब मधूलिका तक ही था; ऐसा संभव है कि 
शायद समय की प्रगति के साथ साथ अंचल ने भी अपने 
को बदला है। वह श्रव अपना उत्तरदायित्व कुछ कुछ समभते 
लगा है। वह कह उठता है:-- 

मैं नवयुग की हलचल लाया 
मस्ती लाया यौवन लाया” 

उसे तो शायद मानव के चीत्कार और शोषण की पुकार नित्य 
प्रति विहल, आकुल, और विक्तिप्त बनाती चली गई है। वही 
उसकी मस्ती है, एवं वही उध्चका विद्रोह है। वह कह उठता है:-- 

आज तो संधर्ष को मैं प्यार करता 
श्राज मैं विद्रोह की हुँकार भरता, 
अथवा वह एक स्थान पर कहता है:-- 
“इन बुमे भ्राधे बुझों में दीप्ति का संस्कार भर भर 
चाहता जैसे बना दूँ में इन्हें फिर आग का घर |” 

यह्‌ अंचल की भ्रेयसी उन्हें जीवन के प्रत्येक भाग में घुमा 
लाती है और श्राखिर फिर सौन्द॒यं संकेत लिए नाच रही है। 

अंचल जिस प्रकार पबलिक स्विसकरमीशन आकफ़िस प्रयाग 
में एक क्लक॑ हैं, उसी प्रकार श्री रामधारी सिंह 'दिनिकर' 
मधुबन में-सब रजिस्ट्रार हैं। 'रेणुका और हुँकार/ उनकी काव्य- 
कृतियों के दो श्रत्यंत ही श्रनुपम संकलन हैं ! वे यद्यपि एक 
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राष्ट्रवादी कवि हैं, तो भी जीवन की विकल अभिव्यंजना से 
वे बच नहीं पाये हैं | वे साहित्य में एक मौलिक शैली के प्रव- 
तंक हैं | उनकी कविता में एक ओ्रोज है, एक माधुय है, एवं एक 
अद्वितीय आकषण है । विद्दार प्रांत का उन्हें बच्चन! भी कहा जा 
रहा है । हंकार में उनकी साम्यवाद की धारणा प्रबलतर होती गई 
है और कहीं कहीं तो उनकी प्रगतिशीलता अंचल, नरेन्द्र, और 
नवीन से भी आगे बढ़ गई है। प्रगतिशीलता का अंश यदि 
हमारी अन्तरवेंदना भी है, तो हसमें संदेह नद्दीं कि 'रेणुका! उसका 
लीता जागता उदाहरण है।वे एक वालुकामय तप्त रेगिस्तान 
में अपना कुँ श्रा खोदने को श्रातुर हैं। उनके जीवन में पग पग 
पर कहीं विषाद है, तो कहीं आरहाद की रश्मि भी दृष्टिगोचर 
हो पड़ती है। इसी से वे श्रापत्तियों के सामने कंधा डालना 
नहीं जानते | उनका कथन हैः-- 


बालुओं का दाद मेरे ऐश! 
ओ सुमुखे दर्द की यह टीस ! 
सोचता विस्मित खड़ा मैं मौन 
खोजती आई मुझे तुम कौन। 


#हुकांर! में परिचयांत्मक विवेचन से प्रत्यक्ष विदित द्वो जाता 
है कि दिनकर ने कुल तीख वसन्‍्त देखे हैं। उसकी कविता 
यौघन का श्॒ गार, रूप की प्यास और जीवन का सौन्दर्य दी 
है । कवि में प्रगति का संदेश कूट कूट कर भरा है। वह संसार 
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की दशा को देख व्याकुल और आक्रान्त दोकर संसार में प्रलय 
का अमभिलापी बन जाता है। 
“आचे तीव्र गति भूमि कील पर श्रट्टदास कर उठें धराघर! 
उपटें अनल फटे ज्वाला मुख गरजे उथल पुथल कर सागर, 
गिरे दुर्ग जड़ता का ऐसा प्रलय बुलादो प्रलयंकारी ” 

संसार की तेज़ दौड़ में और प्रगति के श्रगम्य नाद में ही 
शआभासित हो उठता श्री नरेन्द्र एम० ए० का व्यक्तित्व | आश्चर्य 
और विश्मय तो नहीं, किन्तु हाँ आनन्दपूर्ण गाथा श्रवश्य है 
कि बच्चन और नरेन्द्र जैसे अल्पायु के नवयुवक भी श्राज़ हमारी 
हिन्दी भाषा के कर्णंधार बन रहे हैं।' प्रभात फेरी! और '्रवासी 
के गीत! ही नरेन्द्र हैं, यद्द कहना सत्यता से परे न होगा। वास्तव 
में यदि विचार किया जाय तो विदित होगा हि नरेन्द्र की राष्ट्री 
यता उप्तको श्राज़ देवली से रिहाई मिल जाने पर भी खजें में 
रोके है। यह एक मिथ्या भावना है कि 'नरेन्द्र पंत के संप्षिप्त 
संस्करण हैं? वैसे तो सभी प्रयोगकालीन कवियों का जीवन 
संघर्ष मय है, तो भी नरेन्द्र में इस अंश की बहुलता है । उन्होंने 
आपत्ति से खेलकर ही जाना है। उन्होंने बेदना के वशीभूत 
कई स्थानों पर अपना परिचय ख्यं ही दे डाला है। आपकी 
कविता के शब्द शब्द में विहलता, आकुलता, विकलता, आतुरता 
एवं व्याकुलता है | वे कह उठते हैं:-- 

में बह सपना हूँ जो आया हूँ, 
सपना लेकर बन कर सपना, 
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लाया था अपना सुख सपना; 

एक सत्य सीखा सपने में 

सच है सपना अपना अपना। 

मुझे समकना केवल सपना॥ 
उनकी कविता की दो प्रमुख विशेषताएँ और हैं--एक है 
उनकी प्रेम-व्यथा और दूसरा समाज का शआर्क्तकनदन। कंरण- 
कूल और शुूल फूल इन्हीं से भरे हैं। विदा के ध्न्दर वे कह 

उठते हैं:-- 

शआ्राओ रानो विदा माँग ले, 

चूम तरुण कलियों से लोचन, 

आशझो सजनि इन्हें सममभा दूँ, 

व्यथ न खोये नेह नीर कन ! 

तुम कद दोगी तो सद्दप में 

वन वन विचरूगा बनचारी; 

प्राण तुम्हारे आलिंगन सी 

,. वन जायेगी संख्तत साख! 
वैसे तो श्राज्ञ प्रयोगकालीन काव्यधारा में समी नवोदित 
कवियों का उल्लेख किया जा सकता है, तो भी श्रोषद्मकांत 
मालवीय, श्रीगोपालशरण सिंद् नेपाली, श्रीश्रारसीप्रसाद सिंद, 
श्रीचन्द्रप्रकाश वर्मा, श्रीदोमवती देवी, श्रीगंगाप्रसाद पांडिय एवं 
श्रीशिवमद्ग लसंंह सुमन की गणना श्आवश्यक दो जाती है । 
बात पूरी हुई जा रहद्दी दै किन्तु श्रीहरिक्रष्ण प्रेमी के विषय में 
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कहना शेष ही रह गया । जैसे नरेन्द्र या चन्द्र में प्रेम के कारण 
विहलता है, उसी प्रकार श्रीग्रेमीजी भी अ्रधिकतर प्रेमानुभूति 
के ही कवि हैं। उनकी कविताओं में एक संघर्ष प्रवृति का 
प्रकाशन तो उनको चारों पुस्तके' “आंखों में” 'भादूगरनी” आदि 
सभी में कह्दीं न कहीं हो दी ज्ञाता है। उनका व्यक्तिगत जीवन 
आज भी एक संघष॑-पूर्ण मरुश्थल की यात्रा के समान हो रहा है 
किन्तु प्रेमीजी किसी श्राशा के साथ बढ़े द्वी चले जा रहे हैं। 
ऐसा भी कहीं कहीं तो आभास सा मिलता है मानों श्रीह्वरि- 
कृष्णजी ने किसी प्रेयस्ी के प्रेम में श्रसफल होजाने पर ही 
अपने नाम के पीछे 'प्रेमी' लगाया हो। वे एक निराशित प्रेम 
की तो मानो जीवित प्रतिमा ही हैं। उनकी वेदना कहीं-कहीं तो 
असह्य हो उठी है।वे किसी श्रतृप्त आकांक्षा के बूते पर हो 
शिक्षाश्रों के रूप व्यक्त द्वो गई हैं । (चिरगारी! में वे कहते हैं:-- 
“अ्रव घर द्वार नहीं है अपना अब सुख का भ्ररमान नहीं है; 
प्राणों में यौचन मद की श्रब छिड़ती मादक तान नहीं है। 
यदि पथ में मैं भी बाधक हूँ तो मुझको भी जहर पिला दो; 
ओ विद्रोही, श्रपने दिल पर ममता का भी भार नला दो। 
निमेम बनकर शआआज विषमता 
के नियमों में आ्राग लगाओ्रो, 
पथिक अकेले दी इस पथ पर 
चिन्ता क्या है बढ़ते जाओ ।” 
इस युग के प्रवतक हैं श्रीहरिवंशराय 'वच्चन” | बच्चन जी का 
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आरम्भ हालावादी कवि के रूप में हुआ, किन्तु आज वे जीवन 
के बेदनात्मक चित्रों को चित्रित कर क्ञत विक्षत हो उठे हैं। 
आज हमारे साहित्य में जीवन की परिभाषा समभने का प्रलय 
जोरों पर है। कविगण साहित्य और काव्य की लेबोरेटरी में 
चैठे-बैठे 'एक्सपैरीमैन्ट्स' में लगे हें । सामयिक उपकरण वेग- 
वान होते जा रहे हैं। यद्दी इस प्रयोगकालीन काव्य-धघारा को 
विशेषता है। श्रोवच्चन जी का साहित्य इस युग के निर्माण में 
कितना सहद्दायक सिद्ध हुआ है, यह आगे विचारा जावेगा । किन्तु 
आशा यही है कि ये कवि गण भी आगे एक श्रत्यंत ही शनु- 
-बरतित भविष्य लिये हैं । 

रे 
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मानव जीवन वेचित्र्य और विषमता से पूर्ण है। कहीं दुख 
है तो कहीं सुख, श्राह्मद है तो कहीं विधाद | समय-समय पर 
मनुष्य के सम्मुख दुख-सुख कालदूत सा बन कर नाचता रहता 
है। मनुष्य परिस्थितियों के वश इधर से उघर मारा-मारा 
फिरता है। चिंता जीवन के साथ वँधकर आती है। क्‍या धनिक 
श्र क्‍या दीन, सभी किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति की श्रभि- 
लाषा से चिन्तित रहते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की महानता 
एवं लघुता पर उसके समस्त जीवन की उन्नति और अवनति 
अवलम्धित है। फिर मनष्य की वास्‍्तविक सफलता उसके निजी 
कर्तेव्यों पर बहुत कुछ निर्भर रहती है। साधारणतया यही 
देखने में श्राता है कि जो सम्पन्न घराने में पैदा होते हैं, वे तो 
उभ्रति के सब साधन द्वोते हुए भी श्रधिक उन्नति नहीं कर 
पाते | उनके स्थान पर वे लोग, जो जीवन में पग-पग पर एक 
दन्द्र युद्ध सा करते चलते हैं, वे वास्तव में जीवन में सफल हो 
जाते हैं| वे बिना किसी की सहायता के जीवन में असफलता 
की सीढ़ियों को लॉँघते चले जाते हैं। श्रन्त में यही देखने मे 
आता है कि श्राखिर सफलता भाग्य और वृद्धि सब्र उनके पीछे 
पीछे फिरते हैं।व संसार के मान और अपमान की लेशमात्र 
भी बिन ता नहीं करते | यदि कभी वे अपने कायो में असफन 
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भी हो जाते हैं. तो भी कंधा डालने के लिए कभी भी उद्यत 
नहीं होते । वे समस्त संख्रार को एक समर समभते हैं शोर 
निरन्तर लड़ते रहना द्वी अपना कतव्य सममते हैं। भाग्य भी 
अंत में उनका सहगामी हो जाता है और संघार की समस्त 
आपत्तियाँ उनके लिए शुन्य के समान द्वो जाती हैं। उनकी प्रतिभा 
उनके निन्न कतंव्यों की द्वी देन होती है। वे किसी भी व्यक्ति 
की सहायता पर निभर रहना कायरता एवं भीरुता समभते हैं। 
वे जीवन की यात्रा में एक लद्षय तक पहुँचना चाहते हैं । उनके 
पग-पग पर श्रानेवाली वाधाये एवं श्रसफलताएं ही उनके 
जीवन-पथ पर. श्रग्नसर होने के लिए प्रेरित करती हैं| हरिवंश 
राय “बच्चन! एम० ए० भी इसी प्रकार के व्यक्तियों में से है । 

पूर्व इसके कि हम श्रीवच्चनजी को साहित्यिक दृष्टिकोश 
से देखना आरम्भ करे यह अभिवाय हो जाता है कि दम उनझे 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर भी टष्टिपात करते चलें। श्रीब्रधचन 
जी का दृष्टिकोण जीवन की क्षण-भंगुरता का पाठ पढ़ाता चला 
जाता है। बच्चनज्ञी की विचार-बारा उन्हें जीवन की अ्रस्थि- 
रता के कारण भ्रतिक्षण समाज के प्रति विद्रोही बना देखने के 
लिए उत्सुक रहती है। उनके जीवन में एक विषाद है; श्रनेक 
उलमी हुई गुत्थियाँ पड़ी प्रतीत द्वोती हैं, जिनके सुलमाने में वे 
व्यस्त हैं । वास्तव में उनका सम्पूर्ण जीवन अब ठक एक वैपम्य 
पूर्ण समर द्वी रद्दा है। उन्होंने कभी भी अपने दुख से विह्नल हो 
कंधा डालना नहीं ज्ञाना । उन्होंने तो जीवन से लड़ना सीखा हैं । 
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बात तो स्पष्टतया यह है कि बच्चन अनुभूति के कवि हैं। उनकी 
अनुभूति किसी श्रन्‍्य अन्थ से उत्पन्न होनेवाली नहीं। बह तो 
सीधी उनके हृदय से ही निकली है | वे किसी के कथन रूढ़िवाद 
अथवा अ्न्धों में तो बँधे ही नहीं हैं । उनका दृढ़ विश्वास है कि 
“किसी के जीवन का क्रम निश्चित नहीं है। जीवन का क्रम 
निश्चित करने से ही जीवन बनता है ।” यही भावना है जो 
इस नवयुवक कवि को जीवन-संग्राम में अग्नसर कर रही है वे 
इतना अवश्य कहते हैं कि मानव अपने आनेवाले युगों को ठदा- 
हरण छोड़ जाता है। श्रतएव उसे हिम्मत नहीं हारनी बाहिये। 
“मनुष्य हाथ नहीं डालेगा--हथियार नहीं छोड़ेगा। विजय की 
आशा से लड़नेवाला वीर है, पर पराजय का निश्चय हो जाने 
पर भी जो लड़ता है, वह मह्दावोर है। मनुष्य की मनुष्यता 
यही है :-- 
मानव का इतिहास रहेगा 
कहीं पुकार पुकार कहेगा 
निश्चय था गिर भर जायेगा किन्तु रहा चलना जीवन भर 
तू क्‍यों बैठ गया है पथपर- 
श्रो बच्चन जी यौवन के कवि हैं; समाज उनपर दोषारोपण 
करने से चूकता नहीं | इसी से बच्चन जी का जीवन भी एक 
साधना पूर्ण कसौटी है। वे भ्रभी एक युवक हैं, इस कारण उनके 
अन्तर में जो प्रगृढ़ वदना है उसको वे सुगमता-पुबंक व्यक्त 
करना जानते हैं। वे किसी बात को अपने काव्य फो सरस एवं 
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हृदयग्राही बनाने के नाते नहीं लिखना जानते, अपितु उनके 
५निशा-निमन्त्रण? में वे वास्तव में अपने ज्ञीवन की संध्या के 
आजाने का अनुभव करते हैं, एकान्त संगीत में वे अरेले रह 
गये हैं और इसी कारण अपने मन को पथैय बंधाने और 
शांति देने के नाते जो कुछ वे अनायास ही अलाप उठते हैं, 
वही उनकी कपषिता हो उठती है । शआआाकुल-अन्तर का तो 
नाम द्वी यह बताता है कि इसके कवि का अन्तर आकुल है । 
उससे भी आगे 'विकल-विश्व” में वह श्राकुलता केवल उस्चऊ 
व्यक्तितत उर तक ही परिम्रित न रहकर उसके ओर के विश्व 
को भी विकल बना दैती है । 

श्री बच्चन जी का जन्म २७ नवम्बर १९०७ को प्रयाग 
के 'चक' मोहल्ले में हुआ । आपके पूजनीय पिता जी का नम 
बावू प्रताप नारायण जीथा। आपके पिताजी और आपकी 
माताजी २५५ मुट्टीगंज में सन्‌ १६२६ से रद्दते थे। गत वर्ष 
आपके पिताजी का देद्दान्त सरक्यूलर रोड पर बच्चन जी के 
पास ही हुआ | आपके छोटे भाई श्री शालिप्राम 'रजजन! बी० ए० 
इलाहवाद बेक कलकत्ते में नौकर हैं। रजन जी भी कविताए' 
लिखते हैं । आप दिन्दी में लिखते हैं, उदू' में लिखते हैं ओर 
कभी कभी अंग्रेजी में भी त्रिखते हैं।लेकिन उनका साहित्य 
केवल स्वान्त:सुखाय लिखी कविताओं से बना है | उनकी 


“टीशाला? केवल मनोरज्जनन के लिए लिखी मधुशाला की बहुत 
दी सुन्दर पैरैडी है। 


ड्द प्रयोग कालीन बच्चन 


बच्चन जी का पूरा नाम श्री हरिवंशराय है। लेकिन श्राज 
उनका यह नाम तो विलुप्त सा होता जा रहा है। समस्त दुनिया 
उन्हें 'बच्चन' के नाम से ही जान गई है। यह नाम उनका घर 
का नाम है । पृज्या माता जी उनको अब तक “बच्चा! या 
ववच्वन! कहकर पुकाएती हैं। बचपन तो कम से कम सोलद्द 
वर्ष की अ्रव॒ध्या तक मामूली सा दी रहता है। यही दाल बच्चन! 
जी का रहा । कई म्यूनिसिपल् न्कूतों की श्रापने सैर की । 
उसके उपरान्त आपने कायस्थ पाठशाला इन्टर कालिज से सन्‌ 
१६२५ में हाई स्कूल उत्तीर्ण कर द्वी डाला। इसके बाद ये 
गवर्नमेंन्ट कालिश्ष में पढ़ने के लिए भेजे गये । वहाँ इनका 
अपने नाम के पीछे कुछ जोड़ने की सूझी और इसीलिये 
आपने अपने नाम के.पीछे 'वर्मा' लगा लिया । कायरथ कुल 
में पैदा होने के कारण निरय श्रच्छा ही था, लेकिन कुछ दिलों 
के बाद उन्होंने स्त्रयं ही लिखना छोड़ दिया । आखिर १९२७ 
में ये एफ० ९० भी उत्तोण दहोगये । अ्रत्र इनकी भर्ती प्रयाग विश्व- 
विद्यालय में हुई; वहाँ इन्होंने श्रपनी अ्रद्वितीय विद्वत्ता का 
परिचय देते हुए १९२९ में प्रथम श्रेणी में बी० ए० उत्तीर्ण किया । 
अब आपने एम० ए० अंग्रेज़ी में ज्वायन ही किया था कि ये 
दर्डी यात्रा के लिए गान्धोवाद से प्रभावित होकर चल पड़े 
ओऔर अध्ययन बीच में ही कांग्रेस ,के आवेश में छोड़ देना 
पड़ा । गांधी झ्राइट्ध शान्ति पथ के श्रतुकरण “कर्ता हैँ । 
बच्चन जैसी विप्लवी प्रकृति के लिए उनके साथ अधिक दिन 
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रुक सकना दुलंभ था | आखिर उनका साथ छोड़ इनका 
( क्रांतिकारियों ) 7०९०७४०००7९$ से पाज्ञा पड़ा । 

यह तो इधर १९३४ तक चलता ही रहा | उधर १९२६ में ही 
आपकी शादी आपके हवाई स्कूल उतीण कर चुकने के अगले 
वर्ष ही कर दी गई । शादी के समय “बच्चन” जी केवल उन्नोस 
वप के ही थे, किन्तु उनकी धर्म पत्नी दिवंगता देवी श्यामा 
वास्तव में उनके लिए अत्यंत ही सद्दायक सिद्ध हुई । जोवन की 
उथल पुथल के इन दिनों में जब कि आपको “चांद? 'भविष्य” 
अभ्युदय', प्रयाग सद्दिला विद्यापीठ में जगह-जगह टक्कर 
खाते ही बनता था, जो सद्दायता, यैर्य और शांति के साथ 
देवी श्यामा ने बच्चन जो की, उसके देख ओर सुन वास्तव में 
सराहते ही बनता है। यहाँ तक कि आज भो देहावसान के उप- 
रान्‍्त उनको स्मृति ने दी बच्चनजी की काञ्य-प्रेरणा में भी उनकी 
सहायता की। वे सच्ची और सीधी बात कहना जानती थीं। 
बच्चनजो की कविताश्रों पर प्यारी, मधुर और सत्यता-पूर्ण श्रालो- 
चना वे संक्षिप्त में अत्यंत द्वी सुगमता-पूर्व $ करना ज्ञानतो थीं। 

बच्चनज्ञी के बुरे दिन फिरे ही थे और उन्हें अग्रवाल 
विद्यालय में हिन्दी अध्यापक का स्थान मिला ही था, कि सहसा 
उन्दोंने यह अनुभव करना आरम्भ कर दिया कि उनको श्राशाएँ 
इतनी जोबन विषमता के उपरान्त भी पूरी न हो पाई' । सहसा 
उन्हें रोगने आ दबाया । वे जीवन से निराशित से हो उठे और 
उन्होने लिखा, इस ओर प्रिये तुम हो उस ओर न जाने क्‍या 


छु० प्रयोग कालीन बच्चनः 


होगा? । यह सब १९३५ की बात है। देवी श्यामा की सेवा से 
कैसे ही वच्चन तो चंगे द्वो गये किन्तु उसी दिन से श्यामा 
जी की दशा दिन श्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। श्राखिर 
१९३६ में वे बच्चन को संसार में अकेला ही छोड़कर एक लम्बी 
यात्रा के लिए चल बसीं | अब तो मन वहलाना और जीवन 
सुख से व्यतीत करना वचनजी जैसे भावुक व्यक्ति के लिए 
और भी दूभर द्वोगया। यद्द संभव था कार्य में व्यस्त रहने 
से शायद्‌ बच्चन अपनी वेदना का भुला सकते। इसीलिए 
श्रध्ययन छोड़ देने के ठीक ८ साल उपरान्त १९३८ में बच्चन 
जी ने पुन्न: ३० वर्ष की श्रवस्था में यूनोवसिटी में अ्रध्ययन 
श्रास्म्म कर दिया। और आपने एम० ए० भी उत्तीर्ण कर 
लिया डिन्‍्तु वे श्रत् जोवन को किसी श्रेणी तक परिमित 
करना उत्तम समझते थे । उसी वर्ष वी०टी० के लिए काशी चले 
गये और वहाँ से १९४० में ट्रेंड होने के उपरान्त आप प्रयाग 
विश्व विद्यालय में रिसच स्कालर होगये । आपके ट्रेनिंग कालिज 
के विषय में यह कहा जञाता है कि जब कभी आप विद्यार्थियों 
को श्रनुशासित नहीं कर पाते थे, तो उन्हें कविता छुनाने लगते थे 
और लड़के फिर अपने कार्य में दत्त चित्त हो जाते थे। इस वर्ष 
से अब आप अंग्रेजी विभाग में लैक्चरर द्वोगये हैं। इतने 
जीवन वैपम्य के उपरान्त किसी का व्यक्तित्व कितना सरल, 
प्रशंसनीय एवं प्रिय द्वो जायेगा, यह केवल विचारा द्वी जा 
सकता है। 
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श्रापकी कविता तो आपके बचपन से ही बन गई थी। 
कविता के साथसाथ श्रापक्रों संगीत और चित्रकला से .भो 
विशेष प्रेम था । यही कारण है. कि उनको कविताश्रों में संगीत 
भी बहुत मधुर है। उनकी चित्रकला उनको केवल कोरे कागज 
पर सतरे' खोंचने के लिए ही प्रेरित नहीं करतो श्रपितु वे उसके 
धारा-प्रवाह में मदभत्त होकर आप बीती को रंग देते हैं। 
उस रंग में एक ध्वनि है। उस ध्वनि में एक स्वर झौर संगीत है । 
उनकी प्रसिद्धि अधिकतर उनह 'रैसोटेशन” पर भी श्रवलम्बित 
है | वाल्यकाल से ही वे कविता की ओर विशेषतया आकर्षित 
होगये थे। कुछ कविताएं आपने श्राठबों कक्षा में लिखीं थीं। 
किन्तु क्रमानुप्तार कविता लिखना उन्होंने १६३० से बी० ए० के 
उपरान्त आरम्भ किया। ज्यो-्ज्यों श्राप पर जीवन के दुख 
टृटते गये श्राप उनको सहन करते गये | कविता उनकी हादिंक 
अ्नुभूतियों का द्वी प्रकाशन रद्दी है । और उनका आपत्ति काल 
अब तक अभ्यास का ही जीवन है। श्राज वे हिन्दी-साहित्य 
के प्रमुख कवियों में से है । 

अ्रथ॒ तक उनकी सात पुस्तके-( १) तेरा द्वार, (२) 
उमर खैयाम की मधुशाला (३) मधुशाला (४) मधु- 
बाला ( ५ ) मघुकलश ( ६ ) निशा निमन्त्रण और ( ७ ) एकान्‍्त 
संगोत-प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी बहुत सी पुस्तके , 
पद्म ओर गद्य दोनों की, अ्रप्रकाशित हैं, तो भी बच्चन जी 


के। केवल एक श्रसिद्ध हालावादी कवि के दृष्टिकोण से ही 
३ 


४२ प्रयोगे कालीन वच्चन 


देखा जा रहा है। कहीं-कद्दीं तो बच्चन एक मस्ती और 
विलास के साथ जीवन के दु:खों को भुला डालना चाहते हैं और 
कहीं वे एक साथ निराशा के गते में जा गिरते हैं। अधिक 
प्रसन्नता की वात तो यह है कि बच्चन जी को दो पुस्तके -- 
'आकुन-अन्तर”ः और 'विकल-विश्व” जो कि उनके साहित्य- 
कोप में, ऐसा विश्वास किया ज्ञाता है, अधुल्य रत्न होंगे श्र 
प्रकाशनाथ तैयार हैं । 
बच्चन ज। को कविता क्‍या है ? यह उनके निम्न गीत से 
स्पप्ट हो जाता है :-- 
मैने दुर्दिन में गाया है। 
दुर्दिन जिसके आगे रोता, 
बन्दी सा नत मस्तक होता, 
एक न एक समय दुनिया का एक-एक प्राणी श्राया है । 
मैंने दुर्दिन में गाया है। 
जीवन का क्या भेद वताऊँ 
जगती का क्या मम जताऊँ ? 
किसी तरह रो-गा कर मैंने अपने मन को बहलाया है। 
मैने दुर्दिन में गाया है। 
बच्चन जी के एक नहीं, दो नहीं बहुत से गीत इसी लक्ष्य को 
लेकर लिखे गये । उनकी निराशा उनकी श्यामा के देहावसान के 
बाद गृहुतर होती चली गई है किन्तु श्रव बच्चन जी पुनः एक व्यव- 
स्थित जीवन की श्रोर प्रयाण कर रहे हैं। उन्होंने अभी २४ जनवरी 
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को श्रोमती तेज्कुमारी सूरो के सार विश छिया है। अब 
वे एक सांध्षारिक जीव से होते जा रहे हैं। आज्ञ उनसे दुनिया 
यह पूछने को आतुर है कि श्र जब शादी भो होगई, नौकरी भो 
लग गई, माताजी भी पास हैं तो वच्चनजी अपने नेत्रें का 
किन कल्पित अश्र शं से भिगोएँगे। कभी-कभी तो कुछ समा- 
लोचक यह भी कहने को उतावले द्वो जाते हैं, श्रत्र तो 
बच्चन केवल प्रेम-गीत (,0:6 ]97708 ) ही लिख सकेंगे। 
खैर-यद तो कह सकना कठिन है कि बच्चनज्ञी का प्रस्थान 
क्रिस निर्दिष्ट दिशा में होगा ते भी इसमें सन्देह नहीं क्रि 
उनकी काव्यानुभुति उन्हें शान्‍्त न बैठने देगी। वे कुछ न कुछ 
निखते अ्रवश्य ही रहेंगे। शायर श्रत्र निराशा के स्थान में 
आशा प्रधान हो जावे। यही उनकी विवाहोपरान्त लिखी दो 
कविताओं--नव बषे, और उद्वोधन से भी प्रगट होता है। 
देखे भविष्य क्या लाता है ? 
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“बहू हाला कर शान्त सके जो, 
मेरे अन्तर की ज्वाला। 
जिसमें में बिम्बित-प्रतिबिम्बित, 
प्रति पत्न वह मरा प्याला ॥ 
'मधुशाला! वह नहीं जहाँ पर, 
मदिरा बेची जाती है, 
भेंट जहाँ मरती की मिलती 
मेरी तो वह मधुशाला।” 
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सादित्य-मानव जीवन का एक प्रतीक है और भाषा उसका 
माध्यम । संसार में प्रति पल घटने वाले परिवर्तन के साथ ही 
साथ प्रत्येक देश का साहित्य भी सादगी के साथ बदलता चला 
जाता है । प्राचीनता ही नवीनता को जननी है । प्रकृति की 
अधिकतर चीज़ें प्राचीन हैं। संसार इन दिनों तेज्ञी से अपने 
कदम उठाता चला शआरदा है। मानव-जीवन की प्रत्येक शाखा 
में प्रगति का नाद है। मनुष्य अपनी बिखरी पिछड़ी बातों को 
छोड़कर आधुनिक-युग से हो; लेने को उतारू है| दो क्षण को 
आँखें बन्द कर लेने के उपरान्त समस्त संसार हमें परिवर्तित 
सा प्रतीत होने लगता है। प्रलय के बादल हमारे सिरों पर घुमड़- 
घुमड़ कर आते से प्रतीत द्वोते हैं | हम अपने दकियानृसी 
दायरे से निकल समस्त विश्व को अपना घर बना देखना 
चाहते हैं । हमारे साहित्यिक भी निरंतर उन्नति के पक्तपाती हें । 
मानव जीवन के सभी साधनों का उत्कर्ष हमारी व्यक्तिगत 
साधनाओ्ं पर ही अधिकतर निर्भर है। इसी कारण हम 
नित्य प्रति प्रयोगों में व्यस्त है। जिस प्रकार एक विज्ञानवेत्ता 
प्रयोगों द्वारा किसी सत्य पर पहुँचने का प्रयत्न करता है. उसी 
प्रकार हमारे आधुनिक साहित्यिक अपनी साधना के फल 
स्वरूप किसी न किसी सत्य तक पहुँचना चाहते हैं । इन 
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प्रयोगों में से बहुतों में हमें सफलता मित्र चुकी है और कुछ में 
हम श्रभी आधा रास्ता ही तय क्र पाये हैं। उन कुछ एक 
समत्याओं में ही साहित्य में वादों का स्थान भी एक है। 
हमारी सभ्यता, हमारी ततकालीन समस्याएँ एवं समाज हमारे 
साहित्य को भी रँगते चले जारहे हैं | समाजवाद, राष्ट्रीयता- 
वाद, छयावाद, रहस्थवाद, हृदयवाद आ्रादि अ्रनेक वादों की 
प्रक्रिया के पथ पर ही हम पुन: एक श्रन्य विवादात्मक वाद से 
आकर टक्कर खाने लगते हैं! वह है हालाबाद | हालावाद 
क्या बला है ? यह कह्दा जाता है कि द्वालावाद के प्रव॑तक श्री 
हरिवंश राय 'बच्चन! एम० ए७ हैं । 

हालावाद का ज़ोर १९३५ से बँधा है और श्रव तक निरंतर 
प्रचलित है । लोगों ने हिन्दी-काव्य को छवायावाद और रहस्य- 
वाद की श्रेणी में से निकालकर राजनैतिक सबे-प्रियता की ओर 
अग्नसर किया | परतंत्रता की बेड़ियों से मनुष्य के विचारों के 
पैर बंधे थे । सन्‌ १९३० में इसकी एक तेज़ लहर आई जिसने 
खतन्त्रता की लगन में जेलों के अन्दर न मालूम कितने नवयुवकों 
को भर डाला । उनके शब्दों में अंगारे और पग-पग पर क्रान्ति 
का नाद था। यह नाद एक ध्वनि लिए था जो सहसा गेय हो 
उठती थी। यद्दी थी राष्ट्रीयतावादी कविता। इस स्वतन्त्रता 
के विषम संघर्ष में कूदने वालों को समस्त आपत्तियों को 
आक्रान्त करना अनिवाय था। जेलों में उनके साथ अन्याय 
किया जा रह। था। ऐसे युग में एक नवयुवक जिसकी श्रवस्था 
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संभवत: २२ वर्ष होगी और जो कि उसी व प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से एम० ९० ( प्रीवियस ) पास कर रहा था एक कवि 
के रूप में मपनी कविताश्रों का सब॑ प्रथम संग्रह “तेरा हार! 
लेकर दरडी यात्रा के लिए उठ खड़ा हुआ । इस युवक को इसके 
मित्र कहते थे 'बच्चन! | यह नवयुवक रक्ताभ मस्तक, छोटा कद, 
बिखरे-बिखराये बालों बाला कोई पृ्वजन्मीय मद्दान्‌ आत्मा, 
विप्लब की प्रतिमूर्ति, क्रान्ति की गूंज लेकर उठा । उसकी 
कविता ने पढ़ने वालों के हृदयों को द्विलाने का ठेका लिया था । 
उसके रूखे-सूखे बालों, और अस्त-व्यस्त चाल-ढाल में भी एक 
विद्रोह भाव टपकता था। कविता तो यह व्यक्ति बहुत दिनों 
से लिख रद्दा था किन्तु नियमित रूप से यह १९३० से दी 
साहित्यिक क्षेत्र में आया। 

ऐसी एक प्रचलित घारणा है कि आ्राज श्री बच्चन आधुनिक- 
हिन्दी-काव्य-धारा के एक प्रमुख कवि हैं। 'तेरा ह्वार' बच्चन 
जो की सर्वप्रथम प्रकाशित कृति है।वबैप्ते तो ऐसा विदित 
द्वोता है कि उध्ी समय उन्होंने 'तेरी बांसुरी' 'मानसरोवर' 
'कद्म्ब! चाँदनो', और 'उपवन! श्रपनी कविताओं के अनेक 
संकलन किये थे, लेकिन सम्भवत: बच्चन जी कुछ काल के लिए 
जीवन संघ में पड़कर इधर-उधर मारे-मारे फिरे । अ्रतः वे अब 
तक प्रकाशित दी न द्वो सके । "तेरा द्वार! का प्रकाशन सर्वप्रथम 
१९३७ में हुआ । यद्यपि इसकी कविताओं में इतनी प्रौद़ता तो 
नहीं है जो बच्चन की कविता में आज उपलब्ध है तो भी यह एक 
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कवि की राष्ट्रीय-भावनाश्रों को पूर्णतया व्यक्त करती हैं । देश-प्रेम 
को सच्ची भावना इस पुस्तक में सुव्यवस्थित रूप से मिलती है। 
तेरा हार! में बच्चन जी की काव्यश्रतिभा का उद्धव है। इस 
कारण भा 'तराहार! का मदृत्त्त बढ़ जाता है। विश्वमित्र, 
वीणा, प्रताप श्रादि पत्रों ने लिखा था कि यद्यपि कवि का नाम 
साहित्य में नया सा आरहा प्रत्तीत होता है तो भी कविताएँ 
सरस पवं सुन्दर हैं । बच्चन इसमें दुख-सुख को समद्ष्टि स 
देखते हैं;-- 


गीवन में दोनों श्राते हैं 

मिट्टी के पतल्ल सोने के क्षण 

जीवन से दोनों जाते हैं 
पाने के पल खोने के क्षण” 


अपनी 'बन्‍्दो! नामक कविता में भी वे यही कहना और 
पूछना चाहते हैं कि बन्द्री ने जब कोई कुविचार ही नहीं किया, 
कभी चारी ही नहीं की तो उसे व्यथ में क्‍यों दूषित ठहराया 
जाबे, क्‍यों सीकचों के अन्दर बन्द किया जावे ? अपनी स्वत- 
न्त्रता के संवध में सोचना कोइ पाप तो नहीं फिर यह सब 
अराजकता केसी ? यही सब कविताएँ कवि के श्रन्तर में जो 
देश-प्रेम है उसका स्पष्टतम प्रकाशन कर देती है। मानवता 
के अह्ाप्रस्थान का भो चित्र कहीा-कहों सुन्दरता से चित्रित 
किया गया है । 
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लेकिन कवि का यश अधिकतर हालावाद पर ही अव- 
लम्बित है । मधुशाला ने बच्चन जी को वना दिया। उनके व्यक्ति- 
गत स्वरूप को रेखाये खोंची तो 'मधुशाला' ने ही। 'मधुशाला! 
१९३३-३४ में लिखी गई और सर्वप्रथम १९३५ में पुस्तकाकार 
संस।( के सामने आई | 'मधुशाला! में हाला-प्याला और मतवाला 
का ही उल्लेख प्रमुष्न है। इसको देखकर साद्दित्य संसार में अनेक 
्रान्तियां उत्पन्न होगई । कुछ का कहना है कि बच्चन शरात्र 
पीते हैं श्रीर इसी कारण उन्होंने शराब पर ही कविता लिख 
मारी है। अन्य कहते हैं कि बच्चन का ध्येय प्रसिद्ध होना 
था । वे एक ऐसे विषय पर लिखना चाहते थे जिस पर संसार 
, में किस्ती ने लिख ही नहो। ये सबतो भ्रमात्मक धारणायें 
हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सन्देह नहीं कि वच्चन जी से पहले 
हाला-प्याला का श्रेय श्रीमती महादेवी वर्मा एव पंडित पदा- 
कान्त जी मालबोय को है। दुनिया का यह भ्रम है। बच्चन की 
हाला वह दुनियाबी शरात्र नहीं जिसे कि हरेक पीकर चलने 
वाला गली में नालियों में गिरता है। श्री बच्चन की हाला 
एक प्रतीक है जिसके द्वारा कवि अपने दुख को भुला डालना 
चाहता है। उन्होंने दाला-प्याला का उपकरण तो केवल राह की 
थकरावट दूर करने के नाते अहण कर लिया है। साथ ही ध्ाथ 
उनके द्वाा-प्याला, और साकी ने अपने प्रिय कल्पित पीने वाले 
को विश्वसंघष में बढ़ते रहने के लिए भी प्रेरित किया है। उन 
उपादानों ने उनको अ्रत्यंत सहायता पहुँचाई है। हिन्दी में मधु- 
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शाला एक स्वथा नवीन प्रयास था | बहुमत से यही कद्दा जाता 
है कि:-- 
“सात बष से हिन्दी में भी 
खूब चली लो “मघुशाला! 
खुद पीकर वह आज पिलाने 
चला शराबी मतवाला, 
युग-युग से द्िन्दी जिन्दा है 
किन्तु न सुनने में आई 
सत्र से पहिले कवि “बच्चन! ने 
लिख डाली क्‍यों 'मधुशाला ।” 
( सिगरेट शाला से ) . 
लेकिन यह तो एक व्यर्थ का सा दोषारोपण है। 'मघुशाला' 
से “बच्चन! जी को सब्रस अधिक ख्याति मिली है। ग्राज भारत 
के कोने कोने में 'मधुशाला' और “बच्चन” की धूम है। पूरी 
मधुशाला में १३५ रुवाइयाँ संकलित हैं। आधुनिक खड़ी बोनी 
की कोई भी कविता पुस्तक इतनी लोकप्रिय आ्राज तक नहीं हो 
सकी है | समाज उन्हें 'मधुशाला के कवि! के रूप में ही जानता 
है । उनकी मदिरा में एक हादिंक अनुभूति का प्रकाशन हैं। 
मस्ती और विलास-प्रियता है। इसमें सन्देह नहीं कि वचुचन 
की ह।जा वह दूनियाबी शराब कभी नहीं । वे कहते हैं:-- 
'मृदु भावों के अंगूरों की 
आज बना लाया हाला, 
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प्रियतम | अपने ही हाथों से 
आज  पिलाऊंगा प्याला, 
पहले भोग लगाल तेरा, 
फिर प्रसाद जग पायेगा, 
सबसे पहिले तेरा स्वागत 
करती मेरी मधुशाला । 

वैस तो द्वाला और 'मधुशाला' के प्रयोग का कारण कवि ने 
इसमें ही स्पष्ट कर दिया है, तो भो हमसे भी पहले “धम्बोधन' 
के अन्दर वे लिखते हैं:-- 

“आ्राज मदिरा लाया हूँ--मदिरा जिसे पीकर भविष्यत के 
भय भाग जाते हैं और भूतकाल के दारुण दुख दूर हो जाते हैं । 
जिस पानकर मान श्रपमानों का ध्यान नहीं रह ज्ञाता है और 
गौरव का गत्र लुप्त हो जाता है; जिसे ढालकर मानव अपने 
जीवन की व्यथा, पीड़ा और कठिनता को कुछ भी नहीं सप्रभता 
और जिसे चखकर मनुष्य श्रम, संकट, संताप सभी कुछ भूल 
जाता है। आह! जीवन क॑ मदिरा जो हमें विवश द्वोकर पीनी 
पड़ी है वह कितनी कड़ू वी है। यह मदिरा उस मदिरा के प्रभाव 
के उतार देगी, जीवन की दुःख-दायिनी चेतना के। विस्मृत के 
गते में गिरायेगी तथा प्रबल देव, दुरबल काल निर्मम कर्म और 
निदंय नियति के ऋर, कठोर कुटिल शआधघातों से रक्षा करेगी...।' 

बच्चन की मधुशाला के विविध स्वरूप हमें इन रुबाइयों के 
अन्तर्गत उपलब्ध हैं। उन्होंने यह ज्ञाना है कि मानव जीवन 
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ढुपित है, आ्राकुल एवं विहल है।इस वात के। किस सुन्दरता 
के साथ श्रभिव्यक्त किया है ! यहाँ तक कि कहीं कहों तो वे एक 
चम दाशंनिक बन गये हैं। जैसे एक स्थान पर मधुशाला की 
परिभाषा देते हुए कहते हें:-- 

“भावुकता अंगूर लता से 

खींच कल्पना की हाला, 

कवि बनकर है साक़ी आया 

भरकर कविता का प्याज्ा, 

कभी न कण भर खाली होगा, 
लाख पिएँ दो लाख पिएँ! 
पाठकंगण हैं पीने बाले, 
पुस्तक मेरी मधुशाला।” 
एक श्रन्य धारणा है क्रि उनकी भघुशाला! ईश्वर प्राप्त 
का दी एक साधन है । प्याले के शब्दों में कवि ने कितनी 
सुन्दरता से अ्रपना परिचय दिया है:-- 
मिट्टीका तन मिट्टी का मन। 
क्षण भर जीवन मेरा परिचय | 
'मधुशाला' मनुष्यज्ीवन को श्रगम्य दार्शनिकरता का ही 

प्रकटीकरण है। वह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निम्न रुत्राई 
में वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सवके जीवन का लक्ष्य 
उद्दी ईश्वर प्राप्ति है; किसी भी पथ से होकर चला जाबे, 
मनुष्य उसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है:-- 


मधुशाला और बाद के बच्चन ५३ 


'मदिरालय जाने को घर से 
चलता है पीने वाला, 
“किस पथ से जाऊँ?! असमंजस 
में है वह भोला भाला, 
अलग-अलग पथ बतलाते सब्र 
पर मैं यह बतलाता हूँ-- 
राह पकड़. तु एक चलाचल, 
पा जायेगा मधुशाला |? 
उनकी द्वाला के श्रन्द्र समाज सुधार की भावना ओर 
साम्यवाद का भी समर्थन है; हाला, प्याला और मधुशाला, ही 
बच्चन का सब कुछ नहीं । वे जानते हैं कि जीवन क्षरिक है; उसमें 
वेदना की अभिव्यक्ति है | मानव विरदद और व्याकुलता से 
सताये होने पर क्षण भंगुरता में निराशा;के गीत गाने लगता है। 
'मधुशाला! कहीं कहीं बच्चन ज्ञी का निजी व्यक्तिगत जोवन 
ही है। वे मधुशाला में कद उठते हैं:- 
“कितनी थोड़ी सी योबन की 
हाला, हा में पी पाया। 
बन्द हो गई कितनी जल्दी 
मेरी जीवन मधुशाला !! 
इध्त उच्छू खल कवि के संघर्ष मय जीवन का इतिहास 
दी क्या दो सकता है ? मस्ती ओर जीवन के प्रति विला- 
सिता से भरा एक निदिष्ट दृष्टिकोण है। 'मृदुमिद्टी के हैं 
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बने हुए। प्याज्े टूटा ही करते हैं? में यह स्पष्ट है कि प्याले का 
अस्तित्व क्षणिक है | जिस प्रकार मिट्टी का प्याला हर समय 
टूट सकता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन श्रत्यंत क्षणिक् है। 
वे एक दाशनिकरता के साथ जीवन के आनन्द को हाला सममे 
हैं। जिस प्रकार मदिरा बिखर पड़ने पर शोक छा जाता है 
इसी प्रकार जीवन का श्रानन्द जाते रहने पर नीरसता छा 
जाती है । वे कहते हैं:-- 
“्रमप्रन्थ सब जला चुकी है 
जिसके अन्तर फी ज्वाला, 
मंदिर, मस्जिद, गिरजे, सत्रको 
तोड़ चुका जो मतवाला, 
पंडित, मोमिन, पादरियों के 
फंदों को जो काट चुका 
कर सकती है श्राज उसी का 
स्वागत मेरी मधुशाला ।” 
जीवन की क्षणभंगुरता का पाठ तो सम्भवतः बच्चन जी की 
रुत्राई-रुत्राई में भरा है | इसी जीवन की अस्थिरता ने जीवन 
के प्रति इन्हें निराश सा कर दिया है। इसके कारण वे समाज 
के प्रति विद्रोही हो उठे हैं | बच्चन” यह श्रवश्य जानते हैं. कि 
जीवन, संप्तार और इसके समस्त पदार्थ नाशवान हैं. पर उनका 
दृढ़ विश्वास है कि जीवन के प्रति चतुर बनने की आवश्यकता 
तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका विचार है कि विश्वनियन्ता के 
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पादाम्ब्रुज़ समस्तदु:खों और क्लशों का निवारण कर सकते हैं। 
सम्भवतः इसी भावना को व्यक्त करने के द्वित वे कहते हैं:- 
बड़े-बड़े परिवार मभिटे यों, 
एक न हो रोने वाला, 
हो जाए सुनसान मद्दल वे 
जहाँ. विरकती सुरबाला, 
राज्य उलट जायें भूषों के 
भाग्य सुलक्ष्मी हो ज्ञाए, 
जमे रहेंगे पीने वाले 
जगा करेगी मधुशाला। 
इसी भाव को प्रकट करते हुए श्रीम ती विद्यावती जी 'कोकिल! 
कह उठती हैं:-- 
“जग गई आग मयखाने में 
पर हूटे नहीं पीने वाले, 
जल गए कलश पड़ गए और 
दो दो बूदों के लाले ।” 
ईश्वर सर्वव्यापी है। उसके भक्त उसे हर दिशा में देख 
पाते हैं ।भक्त एक बेबुद्दी को लेकर मस्त्रो के साथ जिधर भी 
निगाह डालता है उधर द्वी उसे अपने प्रियतम की तस्वीर 
या अपना लक्ष्य दिखाई देने लगता है | उनका साक़ी अन्तर्यामी 
एवं विश्वव्यापी है। तभी वे कह उठते हैं:-- 
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“किसी श्रोर मैं आँखे फेर, 
दिखलाई देती .हाला, 
किसी ओर में आँखें फेर, 
दिखलाई देता प्याला, 
किसी ओर में देखें मुकको 
दिखलाई देता साक़ी, 
किसी ओर देखूँ. दिखलाई 
पड़ती मुककों मधुशाला” 
अथवा 
“थिक बना में घूम रहा हूँ 
सभो जगह मिलती हाला, 
सभो जगह मिलता है साक़ो 
सभी जगह पिता प्याला, 
मुझे ठद्दरने का हे मित्रों 
कष्ट नहीं कुछ भी द्वोता, 
मिले न मंदिर, मिलिन मस्जिद 
मिल जाती है मघुशाला।”? 

'मधुशाला! ने बच्चन के नाम को घर-घर में पहुँचा दिया 
है | वह केवल एक तुकान्त मनोरंजन की सामग्री ही नहीं है। 
उप्तमें जोवन को सतत्‌ साधना का फल है। वह जीवन में घटने 
वाली,अनेक घटनाश्रों के चित्रों को रखने वाला एक सुन्दर 
“एलबम! है । विश्वचक्र को लौह कठोरता हमें क्षत-विक्षत करती 
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चली जा रही है। हमारी साप्राजिक कुरीतियों सं बचने के लिए 
मधु शाला एक गाइड? है, निर्देशिका है। जीवन के यके-पिटे 
मुसाफिर के लिए मधुशाला एक आश्वासन है; और समाज 
संघर्ष के गीतों का वह एक सुन्दर संकलन है । 


मुसलमान ओऔ हिन्दू हैं दो, 
एक मगर उनका प्याला, 
एक मगर उनका मदिरालय 
एक सगर उनकी- हाला, 
दोनों रहते एक न जब तक 
मन्दिर-मस्जिद में जाते, 
५, लड़वाते हैं. मस्जिद-मन्दिर, 
मेल कराती मधुशाला।” 
जिस वेदना से कवि आज्ञीवन व्यकित, अशान्त और 
उन्प्रथित प्रतीत दोता है और ज्ञिसका स्पष्ट प्रकाशन 'निशा- 
निमंत्रण' और 'एकान्तसंगीत' आदि में किया गया है उस वेदना 
की कसक मधु शाला में फिसल कर उसे और भी संगीतमय बना 
देती है: -- । 
“क्विस्मत में था खाली घर, 
खोज रहा था मैं प्याला! 
दूद रद्या था में मग-नयनी, 
किस्मत में थो मगछाला ! 
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किसने अपना भाग्य सममने 
में मुमसा धोखा खाया! 
क़िस्मत में था अवघट मरघट 
दृढ़ रहा था मधघुशाला !? 
अथवा-- 
“कुचल हसरतें कितनी अपनी, 
हाय. वना पाया हाज्ना! 
कितने श्रर्मानों का करके 
खाक बना पाया प्याला! 
पी, पीनेवाले चल देंगे 
हाय, न कोई जानेगा-- 
कितने मन के महल ढद्टे तब 
खड़ी हुई यह मधुशाला / 
बच्चन जी की 'मधुशाला! एक गूंज लिए हुए संसार में 
ध्राई । इसकी कितनी द्वी पैरडियाँ भी निकल चुकी हैं। बच्चन! 
जी ने 'रजन जी लिखित 'टीशाला' की भूमिका में लिखा है ।-- 
“मधुशाला? पर जितनी पैरडी लिखी गई' उतनी किसी 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य पर नहीं लिखी गई'। 'विजयशाला' 
'ताड़ीशाला', 'श्रफीम शाला', 'दृद्दी बढ़े शाला!, 'गज़क शाला? 
“चटशाला” आदि मैं सुन चुका हूँ, मुके अ्रचरज है कि किसी 
ने 'गौशाला? नहीं लिखी । इनमें कुछ श्रनुकरण काव्य की श्रेणी 
में आयेंगे, कुछ विचार विरोध अथवा व्यक्तिगत ह ष के कारण 
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लिखो गई हैं। रज्जन की 'टीशाला' विशुद्ध पैरडी है। इसका 
ध्येय केवल मनोविनोद है।”? 


बच्चन जी की कविता के दो विशेष गुण हैं । सब प्रथम 
उनका 'रैसीटेशन! और दूसरी है उनकी भाषा की सरलता । 
उनके स्वर में एक विचित्र आकर्षण है। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों 
में बच्चन बढ़े से बड़ा आदर पा चुड्े हैं. । यही कारण है कि 
सुना जाता है, कि बच्चन जी श्रव प्रयाग से कहीं भी बाहर 
जाने के ५१) लेते हैं। बह सुखे बालों, और चीनी पत्कों पर 
सुन्दर सुगठित शरीर वाला 'मधुशाल/ की श्राकृति का जीवन 
जैसे द्वी कवि सम्मेलनों में पहुँचता है मधुशाला की आवाजें 
कसी जाने लगती हैं। उनकी भाषा को सरलता ने उन्हें और भी 
प्रिय बना दिया है। 


'घुशाला! ने बच्चन को सुविख्यात कर दिया किन्तु 
चास्तविक काव्य-प्रतिभा का निदर्शन “मधुशाला' के बाद में 
आनेवाली उनकी 'मधुकलश” और “मधुबाला में है। इन दोनों 
पुस्तकों में विकास और प्रगति के अनुकरणकर्त्ता बन कर 
चले हैं। उनका विश्वास है कि संसार का प्रत्येक नियम विधाता 
रचित है। उसका यथोचित पालन मानव का परम कत्तठ्य है। 
“धुशाला' और “मधुबाला! में बे अन्धी दुनियाँ के पीछे अआख 
खींचकर भी चलने के लिए शायद उद्यतर द्वोणायें।किन्त 
मधुकलश से उन्हें अपने पथ पर और अपने ऊपर कुछ विश्वास 
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होता जाता है और ऐसा प्रतीत द्वोता है कि वे एक आरश्वान्वित 
प्रयाण कर रहे हैं। 
अघुकलश' निशानिमंत्रण से पहले लिखी आत्मपरिचया- 

त्मक कविताओं का संकलन है । इसको कविताये, 'कवि की 
वासना” 'कवि की निराशा” 'कवि का गीत! 'पथ-अ्रष्ट? लहरों 
का निमंत्रण' प्रसिद्धि प्राप्त कवितायें हैँ । बच्चन जी ने इन 
कविताओं में मानवता का एक गीत गाया है। इन कविताश्ों के 
कवि को संध्षार वासनामय कह्द रहा है। और भी बहुत से 
दोष आरोपित किए गये हैं। उन सबका उत्तर कवि ने मधुकलश 
में देने का प्रयत्न किया है। विश्व कवि को पथ-अ्रष्ट तक कहने 
के लिए उद्यत है। जब कभी वंदना अपनी चरम सीमा पर 
पहुँचती है श्रौर वासना कवि को अठ्प्त एवं अविरामित कर 
देती है, तभी उसमें द्वाइ-मांध की भूख या सौन्दर्य की पिपासा 
की भी भ्रभिव्यक्ति दो उठती है। वह इसे दबाने का श्रयतत 
करता है। उस कटु आलोचना से बचने के लिये कवि कहने 
लगता है :-- 

“पार तम के दीख पड़ता 

एक. दीपक भिज्रमिलाता, 

जा रहा उस श्रोर हूँ में 

मत्त मधुमय गीत गाता, 

इस कुपथ पर या सुपथ पर 

में अश्रकेला दी नहीं हूँ, 
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जानता हूँ क्‍यों जगत फिर 
डजुँगलियां मुझ पर उठाता-- 
मौन रहकर इस लहर के 
साथ संगी बह रहे हैं, 
एक मेरी ही उँमगे 
हो उठी हैं व्यक्त स्वर में। 
हैं कुषष पर पाँव मेरे 
आज दुनिया की नज़र में ॥० 


इसमें संदेह नहीं कि कवि की आत्मा निर्भीक है। वह इस 
अन्धी दुनिया के सामने अपनी जीवन डायरी के समस्त काने 
प्रृष्ठ भाषा और भावना की स्थाड्री से रंगता चला जा रहा है। 
जीवन की सत्यता को कदाचित्‌ वह छिपा भी नहीं पाता । वह 
एक कदम बढ़ाना चाद्दता है कि दुनिया उस पर नुकता भी कस 
चैठती है। यह भो अ्रवश्य है कि 'मधुकलश' कब्रि को कुछ- 
कुछ आत्म-भ्रोध का भी विश्वास करा रहा है। बढ कोई बगावत 
नहीं करना चाहता, वह तो दिली जज़बात का इजहार ही कर 
रहा है। 'लहरों का निमन्त्रण” शीर्षक कविता में वे झपने 
जीवन-पथ को कुछ निर्दिष्ट नहीं करना चाहते। बल्कि लहरों पर 
भागग चाद्दते हैं। उनका विश्वास है कि मानव की गति वेगवान 
हो यही श्रच्छा है। वे जीवन की चिरन्तन गति की ओर ही 
आँखें गड़ाये हैं:-- 
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तीर पर कैसे सहूँ में 
थआज लदरों में निमंत्रण 
पोत अगनित इन तरंगों 
ने डुबाए मानता मैं। 
पार भी पहुँचे बहुत से 
वात यह भी जानता मैं। 
किन्तु होता सत्य यदि यह्‌ 
भी, सभी जलयान डूबे, 
पार जाने की प्रतिज्ञा, 
आज बरबस ठानता मैं। 
डूबता में किन्तु उतराता। 
सदा व्यक्तिव मेरा। 
हों युवक्त डबे भले! 
है कभी डूबा न यौवन। 
तीर पर कैसे रहँ में, 
आज़ लइरों में निमन्‍जण ! 
ऐसा विद्वित होता है कि यह गीत कवि को बढ़ने के लिए 
उत्त ज्ञित कर रहा है । सत्यता छिप नहीं पाती । जो वाह्तविकता 
है वह प्रगट होकर ही रहती है। जीवन में वेदना है, खेद है, 
विपाद है, वैषम्य भ्रौर वैचित्रय है। इन्हों सब के कारण विह्नज् 
मानव की चक्की चलती है । जोवन की मशीन में जो चुर॑चू है 
डसी के व्यक्तिगत भावनाओं के गेय हो जाने पर साहित्यिक 
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गीत कद्द उठते हैं। कबि बच्चन यद नहीं चाहते कि दुनिया 
उनके रोने को गीत कहने का साहस करे। इसके विपक्ष में वे 
कह्द उठते हैं-- 
“चुभ रहा था जो हृदय में 
एक तीखा शूल बनकर, 
विश्व के कर में पड़ा वह 
कल्प तरु का फूल बनकर, 
सीखता संसार श्रव है 
ज्ञान का प्रिय पाठ जिससे, 
प्राप्त बह मुझको हुई थी 
एक भीषण भूल बन कर 
था जगत का ओर मेरा 
यदि कभी सम्बन्ध तो यह-- 
“विश्व को वरदान थे जो, 
थे वही अभिशाप मेरे ! 
गीत कद्द इसको न दुनिया, 
यह दुखों की माप मेरे !!” 
बच्चन जी ने प्रत्येक गीत में दुनिया को एक उत्तर देना चाद्दा 
है। दुनिया उन्हें जब वासना पूर्ण कहना चाइती है तो बे 
कट्दते हैं-- 
“कट्ट रहा जग वासना में 
हो रहा उदगार मेरा? 
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अथवा 
“ब्रृद्ध जग को खन रही 
क्यों आज यह मेरी जवानी” 


“मधुबाला? के तो कई संप्करण छप चुके हैं। इसको भी 
पाठकों ने उत्सुकता के साथ पढ़ा। इसका प्रत्येक गीत एक 
नवीनता लिए है। उस नवीनता में झुस्पष्टता और प्रचु- 
रता है। भाषा तो दिन प्रति दिन निखरती चली गई है। 
इसमें भो 'मधुकलश' के समान कवि का व्यक्तित्व विराजमान 
है । यह एक मौलिक शैली ओर भावों से गुँथी दाशेनिकता को 
लिए है । इसके प्रमुख गीत 'मालिक-प्रधुशाला', 'पथ का गीत, 
प्याला), 'सुराही' 'इसपार-उसपार', पांच पुकार), 'पंगध्वनि' 
ओर 'श्रात्म परिचय! दुनिया की नज़रों में बहुत द्वी चढ़ गए 
रे । 'मधुबाला! का प्रथम संस्करण तो बच्चन की श्रनुवादित 
“उमर खैयाम की रुवाधयाँ' के ही साइज़ का था । दूसरा संस्करण 
एक नवीन श्राकार लकर आ्राया। आत्म-परिचय में बच्चन जी ने 
अपना चित्र बहुत ही सुन्दरता से खींचा है। व कह्दते हैं:-- 


“मैं निज्न रोदन में राग लिए फिरता हूँ, 
शीतल वाणी में ग्राग लिए फिरता हूँ; 
हैं ज्ञिस पर भूपों के प्रासाद निलावर, 
में वह खंडदर का भाग लिए फिरता हूँ! 
2५ 0 2८ 
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है यद्द अपूर्ण संसार न मुझको भाता, 
मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। 

यह कद्दा जाता है कि बच्चन में प्रेम की मात्रा अधिक है । 
किन्तु जब बच्चन मानव हैं और प्तानवता के नाते यह जन्म 
सिद्ध आवश्यकता है फिर उनको उसके लिए दृषित क्‍यों 
ठद्दराया जावे। 'बचन! जी ने स्व्रयं ही लिखा है:--“वासना 
जब तीत्रतम थी बन गया था संयमी में । बच्चन! दुनिया की 
आलोचना से घबड़ाते नहीं । वे कहते हैं:-- 

'मैं श्रथ बताता ठृष्णा का दिन बीत रहे हैं. जीवन के, 

किस.किस के दूर कहूँ गा मैं संदेह यहाँ है जन-जन के । 

भरदे प्याला दुनिया भूले भूले अपूर्णता जीवन की। 

दीवानों ने जग में रहकर कत्र काम किये जगके मन के । 

वह पीना भी कैस। जिससे रह जाये जग में जग का भय, 

तेरा मेरा सम्बन्ध यद्दी तू मदिरालय मैं ठुपित हृदय, | 

इसके उपरान्त कवि के जीवन का एक नवीन अध्याय 
आरम्म होता है । 'निशानिमन्त्रण' और 'एकान्तसंगीत' एक 
विकल हृदय का दी ऋन्‍्दन है। विश्वास तो यही है कि बच्चन 
जी का भविष्य और भी आशातीत है । बच्चन इस युग के 
निर्माता हैं, कर्णधार हैं. और आगामी वर्षो में भी यह भार 
उनके कंधों पर लद्दा दी रदेगा-- 
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आधुनिक युग की कविता एक विषम समस्या होतो चली 
जा रही है । कल्पना रूपी पक्षी के पंख न बँघ सकने के कारण 
इस बीसवीं शताब्दी के नवयुवक साहित्यिकों ने साहित्य को 
बाद-गृह बना लिया है। बाह्य श्रोर अन्तर-प्रकृति में जो वैचिज्य 
है मानव उसके श्रन्तगंत एक समानता स्थापित करने को उत्सुक 
रहता है | वह इस विरोध को मिटाने का प्रयत्न क रता है। 
कविता के संवंध में भिन्न-भिन्न थारणायें हैं और कवि की भिन्न 
भिन्‍न परिभाषाएँ दी जा रही हैं ! किन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
प्रत्येक आलोचक अपने आ्राप स्त्रयं ही जीवन और कविता के 
अन्तगत एक अविच्छेदनीय सम्पर्क स्थापित कर रहा है। कोई 
कविता को जीवन की प्रकाशिका और कोई जीवन की श्रान्नोचता 
कहता है । कवि विश्व और विशेषत: युग का प्रतिनिधिस्त करता है। 
अतएव कविता श्रौर समाज के बीच भी एक विशेष सौजन्य एवं 
सम्पक है। आ्राज हमारे शाक्षकों में श्रराजकता की प्रधानत। है । 
हमारा समाज आतक्रन्दन कर रह्दा है और हम स्वयं को इतना 
अठ्यवस्थित पाते हैं कि हम सहसा ही वेदनात्मक राग अलावने 
लगते हैं । हमारा श्राज्ञ का नौहबान संभवत: इस घरा पर तो 
कहीं शांति ही नहीं पाता | बह तो 'क्षितिज के पार” अपने प्रियतम 
से मिलने को उतावला हो रहा है। उसकी कविता उसकी 
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धग्न वीणा! के अ्रस्फुट से तार हो चले हैं। उसके उर में एक 
कसक है; एक व्यथा है और है एक उलकन । यही सत्र बाते 
उसमें बेदना का समावेश कर देती हैं। वह परिस्थितियों से 
पूर्णतया जकड़ा हुआ है इसीलिए उसकी उत्पत्ति के साथ दी 
साथ उसकी प्राणान्तक सिदररन, थिरकन, और बोलचाल की भी 
उत्पत्ति हुई है । 


देखने और विचारने का विषय तो यह है कि बच्चन! समान 
की इस कुप्रथा से कर्दाँ तक श्रद्दारित हुए हैँ । इसमें सन्देढ्ठ नहीं 
कि संसार 'मधुकलश' आर “मधुचाला' के श्राधार पर बच्चन क्रो 
विलसवादी तक कहने के लिए उद्यत है। मानव-जीवन के 
अन्दर एक ठृष्णा है, एक प्रेमानुभूति हैं. ०वं एक निर्धारित 
लक्ष्य है । 


पनशा निमन्‍्त्रण' इस कलाकार विद्रोही का छुठवाँ चरण 
है | अब तक बच्चन जी का काव्य उनकी विद्रोद्दात्मक प्रवृत्तियों 
का ही प्रतिमूर्ति रद्द। है । ्रापकी माषा में उदू का पुट भी इसो 
का एक जीता-जागता उदाहरण है। यह कहना कि “निशा- 
निमन्त्रण” एक सर्वथा ही नवीन प्रयाण है कुछ अधिक रुचि- 
कर न द्वोगा । पथ तो बढ़ी है।वेदना और विद्रोह का सन्देश 
जो उन्होंने मधुपूजा द्वारा अपनी पूर्व क्ृतियों में दिया है बद्दी 
वनशानिमन्त्रण' में सौ घाराश्रों में फूट निकला है । ये गीत 
इसमें सन्देह नहीं कवि की प्रगाद साधना के फलस्वरूप द्द्मे 
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मित्र हैं। मधुवाला! 'मधुकलश?, मधुशाला! ततेराद्ारः में तो 
कवि के समाज के प्रति विद्रोह का प्रदर्शन और प्रकाशन किसी 
सीमा तक परिमित था किन्तु इन गीतों में ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि कवि अघीर हो उठा है| कवि की साथना में श्रत्र 
निराशा को मलक कुछ तीत्र होती जारददी है। मानब-जीवन में 
जो दुख अथवा क्लेश है उसकी प्रतिमृतिं चनकर बच्चन जी 
आत्मोत्सगं, त्याग, श्रात्मत्रोध और दार्शनिकता के धिद्वान्तों 
पर प्रकाश डालते चजे जाते हैं । 

सत्य तो यह है कि 'निशानिमंत्रण' केवल श्रध्यात्म का ही 
श्राकुल प्रकटीकरण है; वह विश्व से ऊत्र चला है। उसके जीवन 
में एक सन्ध्या सी घिरती चली आ रही है । कतिपय श्रालोचकों 
के कथनानुसार यह बच्चन जी का एक नई शोर ही कूच कर 
उठना है। लेकिन संभवतः इस विचार से श्रध्रिक लोग सहमत 
न होंगे। उन» जीवन में जो संघर्ष रहा है उसको उनके हाजा 
और प्याला ने उत्तेजित ही किया है। “मधुकजश ः प्रें वे अ्रपने 
उत्तरदायित्व को, ऐप्ता विदित होता है कुछ कुछ महसूस करने 
लगे हैं :-- 

जो साहस इन कव्िताश्रों में है, जो विप्नय और विद्रोह की 
रश्मि इन गीतों में से छनछन कर टपक रही है वही वच्चनजी के 
अधीर और असझ्य एकाकीपन को “निशानिमंत्रण” के एक एक 
गीन में प्रकाशित कर रही है। 'निशानिमंत्रण' इस कवि के १९३७- 
25 में लिखे गये एक सौ गीतों का संग्रह है । गोतों की रैली श्रादि 
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पर विचार करते हुए हम यह अवश्य कई सकते हैं कि इस 
पुस्तक में बच्चन जी की काव्य-प्रणाली का एक नया युग 
आरम्भ द्योता है। यई गीत-संप्रह बच्चन के विहल अन्तर 
का प्रकाशन है। १९३६ में देवी श्यामा बच्चन को छोड़कर स्व 
को प्रस्थान कर गई । ऐवो दशा में बच्चन जो को ऐसा प्रतीत 
दोता है कि उनके जीवन को सन्ध्या घ्रिर श्राई हैं। गीत 
सायंकाल के आने पर आरम्भ हुए हैं। इस संप्रद् की सर्व प्रथम 
कविता ही इस बात का पुष्टी करण करती है। 
दिन जल्दी -जल्दी ढलता है 
दो जाय न पथ में रात कहीं ? 
मंजिल भी तो है दूर नहीं। 
यह सोच थक्रा दिन का पंथी भो जल्दी-जल्दी चलता है। 
मुझसे मिलने को कौत विकल 
में दोऊँ किसके द्वित चंचल 
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता इर में विहलता है। 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। 
आज्न कवि अकेला है। उसके प्रति सद्दानुभूति प्रकट करन 
तक के लिए कोई नहीं है। इस कविता से यद्द तो प्रत्यक्ष दो 
ज्ञाता है कि कवि निशा का निमन्त्रण करने के लिए उद्यत 
है । उसके अतिरिक्त एक बात और है। 'मुकसे मिलने को कौन 
बिकल' के अन्द९ इस कविता का समस्त तत्व भर गया है। 
हिन्दी का यह कवि मानवता के गीत गा रहा है; वह आप बीतो 
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को शब्दों और भाषा का जामा पहना कर अ्रन्धी दुनिया के 
सामने फेंकता चला जा रहा है लेकिन दुनिया आज्ञ भी उसे 
पहचानने में असमर्थ है। सन्ध्या के बाद रात्रि घिर आती है और 
इस निशा की निस्तव्बता में भी वह राग श्रलाफता द्वीजा 
रहा है। कहीं-कहीं वह श्रधीर हो उठता है। रात्रि घिर श्राई 
है। सन्ध्या बीत चली है, तभी वह कहने को उद्यत है| 


है पावत्त की रात अंधेरी 
विद्यु त की है द्यू ति श्रम्बर में, 
जुगनू की है ज्योति श्रधर में, 
नभ-मं हल की सकल दिशायें तम की चादर ने है घेरी | 
है. पावस की रात अँधेरी। 
मैंने अपने हास चपल से 
होड़ कभी ली थी बादल से ! 
किन्तु गगन का गजन सुनकर आज़ धड़कती छाती मेरी 
है पावस्त की रात अंधेरी । 


आज यद्यपि कवि उस संघष से भयभीत नहीं हुआ है तो 
भी श्राज़ उसके रर में एक घड़कन है। जगह जगह पर 'साथी! 
का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है। कवि की जीवन- 
साथिन उससे बिलछुड़ गई है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास 
“निशानिमंत्रण” का समपंण है। 'स्वरगता देवी श्यामा को समवित! 
पुस्तक में उनसे श्राज्ीवन विलगता के कारण बच्चनजी के रर में 
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जो विहज्तता, विकतता एवं आकुनता है वही गेय बन जाने 
पर “निशानिमन्त्रण” के गीत बन गई है। स्थान-स्थान पर 
पुस्तक में 'डर! 'भय' की ओर संकेत किया है। श्रन्धकार बढ़ता 
आता है। सहसा कह उठते हैं:-- 

'डर न लगे सुनसान सड़क पर, 

इस्तोलिए कुछ ऊँवा स्व॒र कर, 

बिलग साथियों से दो कोई पथिऋ, सुनो, गाता श्राता है 

अन्धकार बढ़ता जाता है।! 

प्रायः बच्चन जी ने 'निशा-निमन्त्रण' में अपने फो एक राह- 
गीर अथवा भूला भटका पक्षी ही कह्दाहै । एक स्थान पर 
ये देवी श्याम। की स्थृति में विहच हो उठते हैं। अपनी वेदना को 
दबाने फा भरसक प्रयत्न करते हैं । किन्तु विफल हो जाने 
पर सहसा एक स्थान पर उनका हृदय रो उठता है:-- 

पयह न पानी से बुमेगी, 
यह न पत्थर से दबेगी, 

यह न शोलों से डरेगी, यह वियोगी की लगन है! 

यह पर्ीहे की रटन है! 

“निशा निमन्त्रण” इसमें संदेद नहीं काव्य उत्कष के सभी 
प्रधान गुणों से युक्त है । परिमार्जित तथा साफ सुथरी भाषा होने 
के अतिरिक्त इसकी कधिता की एक मौलिक विशेषता है इसकी 
आषा की सरलता, उसका स्वाभाविक प्रवाद एवं आकर्षक प्रभाव। 
सावंजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में इस दाशंनिकता प्रकाशन यह 
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तो सभी दें कवि के बहुत ही पास ला बैठाती हैं। पद, पंक्ति मात्रा, 
तुक आदि सब में ही एक स्वाभाविक शआ्रावरण है। अपना में चन्द्र 
के प्रकाश को भांति बच्चन जी के “निशा निमन्त्रण! के प्रत्येक 
गीत की तेरह पक्तियाँ उनकी एक मौलिक शैली स्थापित फरती 
हैं। प्र्येक्ष गीत एक विचार को लेकर लिखा गया हैं 
और चन्त में उसी की पूति की गई है। एक साधारण घटना 
से गीतों का आरम्भ होता है श्रौर फिर अन्त में तृतीय एवं 
अंतिम पद्मांश में कवि श्रपन्ने ग्येक्ततत जीवन में उस जन 
साधारण के सत्य को ढूँढ निकालता है जैसे 'कोई पार नदी 
के गाता! में कोई मनुष्य गारद। है। दो पदांशों में उसी बात 
का वर्णन है। तीसरे में कवि सहसा अपने ऊपर उस गाने का 
प्रभाव मालूम करने लगता है :-- 
आज्ञ न जाने क्यों होता मन 
सुनकर यह एकाकी गायन 
सदा इसे में धुनता रहता, सदा उसे वह गाता रहदता। 
कोई पार नदी के गाता ! 

बच्चन ने अधिकतर प्रकृति के चित्रों में जो वेदना देखी हे 
उसका प्रकाशन उसी तरह कर दिया है | वढ्‌ किसी न किसी 
पथश्रप्ट को सुगथ की ओर चला सकेगी ऐसी पूरा आशा है। 
'नशानिमंत्रण? का प्रत्येक गोत हृदय को दूर तक छूत। चला है। 
इतना ही नहीं कि इन गीतों ने कवि का एक कद्स प्रगति के पथ 
पर और बढ़ा दिया है श्रपितु इसमे संदेह नहीं कि इसमें “बच्चन १ 
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बहुत ही ऊँचे उठ गये हैं। (निशा निमन्त्रण' में इसमें लेशमात्रे भी 
संदेह नहीं 'बच्चन! वेदन। की चरम सीमा पर हैं । वे अपनी प्रेयसी 
अयामा! की विरद्द वेदना को छिपा सकने में स्वंधा असमयथे हैं। 
बे कह उठते हैं :-- 
ध्त्य मिटा, सपना भी टूटा 
संगिने छूटी, संगी छाटा, 
कौन शेष रह गई आपदा जो तू मुझपर लाने वाली ? 
रो अशकुन बतलाने वाली । 


विश्व अपने त्यौहार मनाये, दुनिया अपनी खुशी के नस्मे 
जोरों के साथ गाये या कोई अफ्सोस नाक मजार द्वी क्‍यों न 
अलापे इस नवयुवक कवि पर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही 
नहीं । उसके जीवन में तो अंधकार घिर रहा है। वह तो अपनी 
द्वी वेदना पूर्ण पुस्तक से कुछ तान छेड़ कर जानता है । उसे 
दुनिया का व्य श्राकपण पदच्थुत नहीं कर पाता। वह तो 
अपनी जीवन पुष्तक में जहाँ कहीं भी गहन अंबकार में कोई 
विशेषता देखता है, श्रलापने लगता है | :-- 


है यह पतमड़ की शाम, खखे ! 
नीलम-से पल्नव हूट गये, 
मरकत से साथी छूट गये, 
अटके फिर भी दो पीत पात जीवन डाली को थाम, धख्रे ! 


है यद पतमड़ की शाम सखे। 
५ 
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कवि के अन्तर में जो वेदनात्मक अभिव्यक्ति है उसका 
स्टोर तो कभी समाप्त ही नहीं होता | पग-पग पर उसके जीवन 
में संघय एवं वेदना है। वह अब श्रपनी प्रेयसी से मिलन की 
समस्त आशाएँ खो चुरा है। उसकी हृत्तंत्रो में वेदना के तार 
निरन्तर भनभना रहे हैं। जिस संसार का वे निर्माण कर रहे 
हैं वह सृष्टि का एक ऐप्ता भाग है जहाँ रोना ही रोना श्रौर 
एकान्त निवाम्त है। श्री चचन जी की वेदना में मद्दादेवी जी के 
प्रियतम की प्रतीज्ञा और फिर आने की आशा नहीं है। उसकी 
प्रेयसी तो उससे विलग होगई श्रत्र॒ नहीं श्राती । उसी के कारण 
उसके ३र में वेदना है, कसक है, विरह है, संघ है, विकलता 
है एवं है विदर्धता। उसका संसार तो मानो लु? ही गया। 
वह यही बात दुनिया को बताने के लिए लिख गया है :-- 
'मेरा मंदिर था प्रतिमा थी 
मन में पूत्रा की महिमा थी, 
किंतु निरभ्र गगन से गिरकर वच्र गया कर सबका खंडन | 
गिरजा से घंटे की टन टन। 
जब ये पावन ध्वनियां श्रातों, 
शीश भुकाने दुनिया जाती, 
अपने से पूद्धा करता मै करूँ कहां मैं किसका पूजन ? 
गिरज़ा से घंटे की टन टन। 
'विरह व्यथा में तब्-तप कर बच्चन जी श्रपने गीतों को 
गुल्गुना कर श्रात्म बोध की ओर बढ़ते चल जाते हैं और अ्रन्त 
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में उन्हीं गीतों द्वारा अपनी वेदना को भुला डालना चाहते हैं। 
लेकिन यही देखने में आता है कि यह वर्षों की पीड़ा उनके उर से 
निकल ही नहीं पाई है। उनके इस दुखान्त संघषे ने' उन्हें 
जीवन के सत्यता के दिग्दर्शन करा दिये हैं । वह कहने लगते 
हैं-- 

सत्य कर अपने असंभव ! 

पर, ठहर नादान मानव ! 

हो रहा है साथ में तेरे बड़ा भारी प्रवद्धन 

अब निशा देती निमंत्रण । 

“निशा-निमंत्रण! आश्योपान्त पढ़ चुकने पर ऐसा विदित 
होता है कि कवि की श्राणान्तक वेदना श्रत्र उसे आत्मबोध की 
ओर प्रेरित कर रही है। उसकी जीवन-साथिन- उससे बिछुड़ 
गई है; उस विरह्‌ में उेइना है; तेदना में रूइन है; और रुदन में 
मिलन के मनुद्दारों की आशा विन्ञान हो जाती है। अब तो वह 
काल पर विश्वास ही करने के लिए उद्यत नहीं। वह कहने 
लगता है :-- 

'भूत केवन जल्पना है, 
आज भविष्यत कल्पना है, 

व्त्ान लकीर भ्रम की ' और है चौथी शरण भी ? 

स्वप्न भी छल जागरण भोा।? 

गीत भी गाना चाहत हैँ तो ऋवल मन वहलाने के नाते | कवि 
के जीवन में श्रव नितशा-घटा गन द्वी हांतोज्ञा रही है। 
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उसको भुला सकना तो सर्वेथा श्रसंभव है। वह दुनियां को घोखे 
में नहीं रखना चाहता । अतएव यह भी बता देना श्रनिवाय 
सभम्पता है कि वह क्‍यों जाता है-- 
काल प्रद्यारों से बच्छुद्नल 
जीवन की लड़ियाँ विश्रुद्धल, 
इन्हें जोड़ने को, श्रा, अपने गीतों की हम गाँठ लगालें, 
आ सोने से पहले ग। लें ।'' 
“निशा-निमंत्रण' के कई गीतों में एक ज्ञान पूर्ण दृढ़ता है । 
कवि को कुब्य-कुछ विश्वास ओर आत्म प्रेरणा द्वोती जारदी है 
जिसके बल पर वह यह सब कुश्न कह ढालने के लिए उद्यत 
है । वह भी देदान्तिक दाशंनिकता का श्रगम प्रचारक बन कर 
दुनिया को उम्नति के सोपान की ओर श्रग्नसर करने के लिए 
उतावला हो उठता है । वाद्य भिन्नताओं के साथ ही साथ कचि 
को ध्वनि भी हमारे कानों में गूँजती चली जाती है। प्रकृति के 
समस्त पदार्थ उसे एक पाठ पढ़ा *हे हैं। वह जीवन-समर करे 
लिए श्रधिक उद्यत द्वोता चला जा रहा है। वैस तो हम सभी 
चन्द्रमा को नित्य प्रति ही देखते हैं लेकिन उसकी महत्ता 
बच्चन जी की दृष्टि में कहीं अधिक हैं । वे कहते हैं-- 
मुमसे चांद कहा करता है-- 
चोट कड़े है काल प्रत्रल की, 
उसकी मुस्कानों से हल्की 
राज महत्त कितने सपनों का पत्न में नित्य दद्दा करता है। 
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मुझसे चाँद कहा करता है-- 
तू तो है लघु मानव केवल, 
पृथ्वीतल का वासी निबंल 
तारों का अश्चर्थ अश्रुभी नभ से नित्य बहा करता है। 
सुझुसे चाँद कद करता है-- 
तू अपने दुख में चिल्लाता, 
आखों देखी बात बताता, 
तेरे दुख से कहीं कठिनदुख यद्द जग मोन सहा करता है। 
मुझसे चाँद कह्टा करता है- 


यदि हम सत्य से परे नहीं चले जाते तो दमें यह कहते 
संदेह नहीं होना चाहिये क्लि बच्चन जी ने 'निशा-निमन्त्रण? 
के अन्दर अपने ३१ घसन्तों का इतिद्वास लिख डाला है। इसका 
महत्व हमारे साहित्य के दृष्टिकोण से अत्यंत हो गृढ़ है। हमें 
विदित है कि मानत्रता ही जीवन है । ज|वन ही समाज है । 
और समाज एवं राष्ट्र का एक निजी सादित्य होता है । बच्चन 
के गीत सांक को शुरू द्वोकर उषा के आने तक समाप्त द्वो गये 
हैं। इस प्रकार उनमें एक स्वाभाविक सा तारतम्य है। अपने 
मन को सममाने के लिए द्वी कवि ने यह सब लिखा है। कवि 
जीवन के विषादात्मक क्षेत्र से विहन होकर दिवाली और द्वोली 
की भी चिन्ता नहों करता | संसार तो वैचित्र्य और वैषम्य से 
परे है। व्ध दुनिया की दीवाली देखकर कट्ट उठता है-- 
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“कैल गई दीपों की माला, 
मंदिर-मंदिर में उज्जियाला, 

किन्तु हमारे घर का देखो, दर काला दीवारें काली। 
साथी घर-घर आज दिवाली । 

या होली में वह अकेला होने के कारण पुन: अपने रँसुश्रों 

स ही होली खेलकर रद्द जाना चाहता है:--* 

“उर से कुछ उच्छवास उठेंगे, 
चिर भूखे भुज-पाश छठेंगे, 

कंठों में थ्रा रूक जायेगी मेरे करुए प्रणय की बोली ! 
विश्व मनाएगा कल होली” 


संसार के लिए आने वाला वर्ष नई-नई श्राशायें लाता है 
किन्तु निशा निमन्त्रण' के कवि के श्रश्रुमय जीवन में वहीं 
विश्वंखलता है । अपने अस्तित्व को भी वह घृणित दृष्टि से 
देखने लगता है। बह जीवन के पथ को निर्दिष्ट नहीं कर पाया 
एसा प्रतीत होता है । नये वर्ष के श्राने पर वह कहने लगता है-- 


हुईं बहुत दिन खेल मिचौनी, 
बात यही थी निश्चित होनी, 
श्राओं, सदा सुखी रहने का जीवन में आदर्श बनालें ! 
आश्रो, नूतन वष मनालें !? 
यह समस्त संसार मानों दुख का द्वी नीड़ हो, मानो इसमें 
तिमिर दी भरा हो और कहीं आशा का पता तक नहों ऐसा 
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प्रतीत होता है । “निशा निमंत्रण” का कवि निरन्तर अपनी स्वगता 
संगिनी को अपनी व्यथा सुनाता ही पाया जाता है। डसके 
मानस-मंदिर में एक व्यथा है, जो कि कभी-कभी अविशम गति 
से समस्‍्त संसार को छूती चली जाती है । वियोग में एक 
विचित्र विहृवलता है, प्रेम क्रितना व्यापक ओर बिपद, कितना 
तीत्र है यह तो निशा निमंत्रण का प्रत्येक गीत द्वी बताता 
है । उसके उश्त तिमिर में भी उसे एक प्रकाश दिखाई 
पड़ता है। वह उसी से अब अपने मन को बहलाना 
चाहता है । 

इसी वेदना के छोटे श्रो बच्चन जी जगद्द जगह पर देते हैं । 
कवि की वेदना किसी एक सम्रक की उप्तति नहीं । वह तो उसके 
समस्त दुःखान्त जीवन का श्रन्वेषण है । बच्चन जी कहीं-कह्दी 
तो जीवन के सत्य को उसके नग्न रूप में श्रत्यंत ही सुन्दर 
रंगों द्वारा चित्रित कर जाते हैं | श्रीमती महादेवी का चितेरा त्रश 
कुछ तेज्ञी से उठ जाता है जिसके कारण उनकी कल्पना की 
उड़ान पारलौकिक 'सील? हो जाती है और संसार उसे छाया- 
बाद या रहस्यवाद के नाम से सम्बोधित करने लगता है। 
लेकिन बच्चन की कविता को तो किसी वाद में बाँधा ही नहीं जा 
सकता । उसका उद्भव तो विकल कवि का आऊुल अन्तर ही है। 
बह उसकी शअ्त्म प्रेरणा की ही भद्ढार है जो समस्त जगती 
में व्यापक है। उसकी चित्रकला ने वन्धन अभी तक सीखा 
ही नहींहै । जो दुःख उनके व्यक्तिगत जीवन में भी है उसके 
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त्विए वे किसी अ्रन्य व्यक्ति को दोषों नहीं ठह्राते । वे 
कहते हैं-- 
“मिलता था बेमोल् मुझे सुख, 
पर 'मैंने उससे फेरा मुख, 
मैं खरीद बैठा पीड़ा को यौवन के चिर संचित घन से ! 
मैने खेल किया जीवन से ! » 


वे विश्व के द्वादाकार को देख कर विचलित नहीं हो जाते 
अपितु उसका अत्यन्त हो सुन्दर समर्थन करते हैं। उनका 
कहना है-- 


आह निकल मुह से जाती है, 
मानव की ही तो छाती है; 

लाज नहीं मुभको देवों में यदि में दुबंच कहलाता हूँ । 
ऐसे मैं मन बहलाता हूं। 


इसका यह तात्पय नहीं कि बच्चन जी में केवल वेदना ही 
हो। वे वेरना की गोद में पले हैं, उन्होंने यौवन की देहली पर 
खड़े-ख्टे भाग्य के प्रहारों से खेलना सीखा है और उनके सम्पूर्ण 
जीवन में एक वैषम्य है. एक संधप है एवं है एक विषाद । किन्तु 
जैसे वे भ्रागे बढ़ते चले गये हैं वे सत्य के निकट पहुँचते गये 
हैं। 'संसार' क्या है ? उसने उनके साथ कैसा व्यवहार किया 
है, इसका प्रकाशन वे श्रपनी निम्न कवित। में करते हैं-- 
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“आज मुझसे दूर दुनिया! 
आावनाशों से विनिमित, 
कलपनाओं से सुसज्वित, 
कर चुको मेरे हृदय का स्वप्न चकनाचूर दुनिया । 
आज मुमसे दूर दुनिया। 
बात पिछलो भूल जाओ, 
दूसरी नगरी बसाओ-- 
प्रेमियों के प्रति रही है, हाय. कितनी क्रूर दुनिया । 
आज मुझसे दूर दुनिया। 
वह समझ मुझको न पाती, 
ओऔर मेरा दिल जलाती, 
है चिता की राख कर में, माँगती सिंदूर दुनिया । 
आज मुमसे दूर दुनिया। 
प्रत्येक काय की सीमा होती है, प्रकाशन भी किसी न किसी 
स्थान पर परिमित हीद्वो जाता है। “धर्चन! ने स्वयं ही 
लिखा है-- 
कहने को सीमा होती है, 
सहने की सीमा होती है। 
कुछ मेरे भो वश में, मेरा कुछ सोच-समम अपमान करो | 
जिस नवयुवक के १०० वाझ वेदना का क्वोरोकार्म छोड़कर 
'इमें क्षत-विज्षित से करते चले गये हैं उसी के अंतिम कुछ चरण 
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हमें इन प्रहारों के प्रति सहन शीलता का संवाद सुनाते हैं. उनमें 
एक थआ्राशा की मलक है और जीवन-संघप. में वीरता पूर्वक 
लड़ते रहने का श्रादेश है । वे कहते हैं-- 
मानव का इतिहास रहेगा 
कहीं, पुकार पुकार कहेगा-- 
निश्चय था गिर मर जायेगा किन्तु रहा चलता जीवन भर 
तू क्यों बैठ गया है पथ पर ? 
अथवा-- 
& हम क्या हैं जगती के सर में ! 
जगती क्या, संस्रति सागर में ! 
एक प्रबल धारा में हमको लघु तिनके सा बहना होगा। 
साथी सब कुछ सहना होगा । 


निःसंदेह कवि के हृदय की श्रतृप्ति निन्‍्तर बढ़ती ही चली जा 
रही है तो भी श्रव वह इस बात को समझने सा लगा विदित 
होता है कि विरह और मिलन, विषाद और श्राह्द श्रश्रु एवं 
हास्य ये मानव जीवन की अनिवायताएँ हैं श्र नियति के अटल 
नियम हैं | अ्रतण्व उनसे विरोध करना मानव की मूखंता है। 
अब वह 'साथी, साथ न देगा दुख,” 'साथी हमें श्रलग द्वोना है, 
“जय हो दे संसार तुम्हारी,” 'जाओ कल्पित मन के साथी” अ्रथवा 
“विश्व को उपहार मेरा? के श्रन्तगंत समाज्ञ के अविच्छेदनीय 
नियमें के विपक्ष में संग्राम नहीं छेड़ना चाहते । 
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कुछ भी द्वो इसमें संदेह नडीं कि “वचन! मानवता की एक 
जीते जागते उदाहरण हैं । उन्होंने जीवन से खेल किया: जीवन 
से लड़कर उसकी समस्त थ्रापत्तियों को पहचाना है। “निशा 
निमन्त्रण' उसके जीवन के संघप काल का. एक सुव्यवस्थित 
इतिहास है। निःसंदेद्द इस पुस्तक ने 'बचन' जी को एक बहुत 
ही उच स्थान दिला कर उन्हें अमर बना दिया है । 


एकान्त संगीत 


'एकान्त संगीत' बच्चन जी का अन्तिम प्रकाशित काव्य 
संप्रह है। निशा निमन्त्रण! में जिस वेदना को यह नवयुवक 
उच्छू खल कवि पोषित कर रहा था वही 'एक्रान्त-संगीत” के सौ 
गीतों में एक नई फ़ब्न, नया अन्दाज़ञ एवं नई गठन लिए संसार 
के सम्र्ष आया है। बच्चन जो के “निशा निमन्त्रण' में उनकी 
दाशंनिक अभिरुषि के कारण प्रकृति प्रेम एक विशिष्ट प्रकार 
से व्यक्त हुआ है। वड़ सवर्थ को प्रकृति देवी जिस प्रकार उसे 
शिक्षाएँ देती, चली जाती है उसी प्रकार बच्चन जी निशा: 
निमन्त्रण के प्रत्येक गीत में प्रकृति को ओ्रोट में खड़े-खड़े मानव 
जीवन में जो वेदना उल्लास ओर असफलता है उसका 
पूर्ण परिचय दे देते हैं । प्रसार जी के मतानुसार जहाँ छोटी 
छोटी भाषनाएँ एक धारा प्रवाह में केन्द्रित हो उठती हैं उसे 
गीत कात््य कहते हें। इसी परिभाषा को विचार में रख 
कर यद्हम बच्चन जी के “एकरान्त-संगीत” के साहित्यिक 
अन्वेषण की ओर प्रयाण करें तो हमें यह विदित हो ज्ञाता है 
कि जहाँ अन्त: सौन्दय व्यक्त करना होता है वहाँ प्रबन्ध 
काव्य की समस्त शक्तियाँ श्रसफल हो उठती हैं और वहाँ 
केवल अन्त:करण की अनुभूतियों का सफल प्रकाशन गीत 
काव्य ही कर पाता है| वैसे तो 'बध्चन! इस युग के साथ दी 
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दौढ़ रहे हैं तो भी उनकी चाल श्रत्यंत तीत्र है। उनके गीतों 
के अन्दर श्रीमती मद्दारेवी, डा० रामकुमार वर्मा और श्री पंत 
जी का रहस्य या छायावाद तो नहीं किन्तु उनकी भाषा, 
उनका प्रवाह और उनका यथोचित प्रकटीकरण सब ह्ठी हमें 
आकर्षित कर लेता है। 

देवी श्यामा सरश देवी से विलग दोने पर उच्छ खल 
बच्चन! के जीवन का तो मानों समस्त क्रम ही अस्तव्यस्त हो 
गया | “निशानिमन्त्रण” के सौ गीत भी उनके विह्वल्न उर को 
कोई श्राश्वासन नदे सक्े। श्रन्त में १९३८ श्रौर १९३९ में 
भी वही वेदनात्मक जौवन-क्रम प्रचलित रहा । निशा निमन्त्रण 
के अंतिम गीतों में बच्चन जी ने अपने साथी की श्रभिव्यञ्ञना 
कल्पित सिद्ध कर दी है। 'एकान्त संगीत? के गीत में वे उस 
साथी की कल्पना भी नहीं कर पाते । किन्तु उसी श्रावेग के 
खाथ वे अपने हृदय को उगल्ते चले गये हैं। ये गीत भी 
वास्तव में उनके छत्तंत्री के विक्रत तारों की मंकृत सी ष्वनि 
है ।इस संग्रह के समय तो वे एकाक़ी द्वी रहे हैं। विधि 
भी आपझ प्रति कठोर व्यवहार करे बिना रहा नहीं। फिर 
भी इसमें संदेह नहीं कि इस संग्र में भावों की व्यापकता 
अधिक बढ़ गई है । संभवत: उनके हृदय के स्रोत में जल 
प्लावन द्वो रहा है जिसके कारण वे कहीं तीव्र और कहीं मन्द 
पड़े गये हैं। वास्तव में यदि 'बच्चन” की कविता को देखा जाये 
और उनसे यह श्रश्न किया जावे कि आपकी कविता कथा है? 
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आपने “एकान्त संगीतः क्‍यों लिखा तो शायद वे वर्फो चचे 
पर अंकित एक पद्यांश में ही इस दुरूह प्रश्नका उत्तर दे 
सकें । 
“076 ॥0800 0९ 902 
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,  'एकास्त-संगीत के समस्त गीत भी बच्चन जी के व्यथित 
हृदय से निकले कुछ आत्म-परिचय श्रोर श्रात्म इतिहास के 
अंश कहे जा सकें यह अति संभव है। यदि उन्होंने कहीं व्यक्ति- 
गत सिद्धान्तों का प्रचार किया होता तो विश्व एन्‍्हें घृणा की 
दृष्टि से ही देखता । किन्तु उनकी तो वेदना-प्रधान अनुभूतियाँ 
जगती के समक्ष आ्ञते-आते गीत वन गई हैं | बेदना आधुनिक 
हिन्दी काव्य-थारा की ही एक देन है। इसलिए बच्चन जी के 
किसी प्रकार भी अपने वातावरण के प्रतिकूल जाने का तो प्रश्न 
ही नहीं आया किन्तु तो भी वे एक नवीन सजीवता, गहनता 
एवं भावुकता लेकर हिन्दी साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं । जहाँ 
तक कल्पना का प्रश्न है निसंदेह बच्चन जी को बेतुक्ी उड़ान 
तो पसन्द नहीं तो भी ठोस श्रनिवार्य कल्पना का उनमें वाहुल्य 
है । वही अंश उनकी चितेरी शवृत्ति का प्रकाशन करता और 
इनकी काव्यानुभूतियों को स्थान-स्थान पर रँगता चला जाता है। 
यह जो 'एकान्त संगीत! की ज़ई ग़रीत-साला बच्चन जी ने हमें 


रकान्त संगीत चऊ 


दी है उससे यह प्रत्यक्ष है कि प्रगतिवादी बच्चन निरन्तर उन्नति 
के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। उनकी काव्य-घारा में असीम 
वेग है, और उनके अपने प्रयोगों में अदम्य उत्साह एवं अनुपम 


गरैय है। 


संसार यह न सममे कि बच्चन जी का “एकान्त संगीत? 
उनका ए+ नवीनतम प्रयोग है । कुछ आलोचक तो आज्ञ भी 
यह कहने को उताब्ले हैं कि बच्चन जी के शेष गीतों का संग्रह 
ही 'एकान्त-संगीत' है। वे तो “निशानिमन्त्रण” और “एकान्त 
संगीत” को सवंथा एक ही प्रयोग सममे हैं। यद उनकी भूल है । 
'एकान्त-संगीत? की तुछ मात्रा शैन्ी सब में एक विचित्रता है। 
यहाँ तक क्रिये संगीत भी इकट्र एक रूपता को लेकर हो नहीं 
लिखे गये हैँ | कह्दा जा सकता है कि “एकान्त संगीत” वाली 
बेदना ही प्रवनतर द्वातो चनी गई है। “एकान्त संगीत” की कमान 
से निकला पहला तार ही हमें छूता चला जाता है-- 


अब मत मेरा निर्माण करो 

इस चकक्‍कों पर खाते चक्कर 

मेरा तन मन जीवन जजर, 
हे कुंभकार, मेरी मिट्टी को और न॒श्रब हैरान करो! 
श्रव मत म्रेरा निर्माण करों । 


कहने की सीमा होती है, 
सहन की सीमा होती हे, 
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कुछ मेरे भी वश में मेरा कुछ सोच सममः अपमान करो | 
अब मत मेरा निमाण करो। 


यद्यपि “निशा निमंत्रण” और 'एकान्त संगीत” की भावधारा 
में एक गहन सामझस्य श्रोर समता है तद॒पि बच्चन जी के 
“इकान्त संगीत! के प्रत्येक गीत में जो स्िद्दरन है, थिरकन है, 
व्यथा है, पीड़ा है, ग्राकुचता है, विह्द लता है वह “निशानिमंत्रण' 
से भिन्न प्रतीत होती है । 'निशा निमंत्रण” के निम्न गीत में कवि 
ने श्रपने साथी को भी विदा दे दी-- 
“ज्ञाश्रो कल्पित साथी मन के ! 
ज्ञब नयनों में सूनापन था 
जज़र तन था, निर्मल मन था 
तब तुम ही अबलम्ब हुए थे मेरे एकाकी जीवन के। 
ज्ञाओ कल्पित साथी मन के । 
श्रत: श्राज तो एकाक्ी बच्चन केवत एक्राकीपन का ही 
अनुभव कर सकता है। यह वद्दी एकाक्ीपन है जिसका सर्व- 
प्रथम प्रकाशन 'निशानिमत्रण? के पहले गीत में हुआ था। वहाँ 
ब्रे कहते हैं :-- 
“मुझसे भिलने को कौन विकल, 
मैं होऊ किपतके हित चब्बल 
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता रर में विहलता है, 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता है” 


एकान्त संगीत छ 


किन्तु उस एकाकीपन की चरम सीमा द्वो गई है जब 
वास्तविक साथी का तो कहना ही क्‍या वे अपने मन के कल्पित 
साथी को भो गँवा देते हैं। जो संध्या रात्रि और प्रात: “बच्चनः 
जी की निराशा की मात्रा को तम की मात्रानुसार व्यक्त कर 
रहा था वह भी अत एकान्त संगीत में दिखाई नहीं देता । रपष्ट 
फारण तो यद्द है कि जब हम वेदना की चरम सीमा पर पहुँच 
जाते हैं तो वहाँ हम एक अत्यंत ही अव्यवस्थित एवं श्रस्तव्यस्त 
परिस्थिति में पड़ जाते हैं। उस दशा में हमारी स्पर्श शक्ति, 
टष्टि और अन्य सभी इन्द्रियाँ भी शिथिल पड़ जाती हैं। 
यही वात “बच्चन” जी की कविता में भी है । 'एकान्त संगीत! में वे 
श्रधीर हो उठे हैं। उस अवस्था में उनके चारों ओर का वातावरण 
भी उनकी व्यक्त एवं निर्मित अनुभूतियों को परिणत नहीं कर 
पाता । प्रसाद जी जिस घनीभूत पीड़ा के संबंध में कद्दते हैं-- 
जो धनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति सी छाई, 
दुदिन में आँसू बनकर 
वह श्राज बरसने आई। 
वही दशा 'बच्चन' जी की है। उनकी वेदना श्रसीम हो 
उठती है, जब वे कद्टते हैं :-- 
खिड़की से भांक रहे तार । 
जलता है कोई दीप नहीं 
कोई भी आज़ खमीप नहीं, 
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लेटा हूँ कमरे के अन्दर, विस्तर पर अपना मन मारे। 
खिड़की से माँक रहे तारे। 
सुख का ताना दुख का वाना 
स्मृतियों ने बुनना ठाना, 
लो कफ़न स्ठाता आता है कोई मेरे तन पर सारे। 
खिड़की से भाँक़ रहे तारे । 
अपने पर ही में रोता हूँ 
में अपनी चिता सँजोता हूँ 
जल जाऊँगा अपने कर से रख अपने ऊपर अंगारे | 
खिड़की से माँक रहे तारे । 
ज्ञिस प्रकार निशानिमंत्रण” का प्रथम गीत सन्ध्या के 
शआहान का संरेश सुनाता है उसी प्रकार एकांत संगीत! का 
प्रत्येक गीत एक के वाद दूसरा आकर यह्द स्पष्ट करता है कि 
कवि की वेदना रचना-क्रम के अनुसार ही बढ़ी है। कहीं 
कहीं तो कवि अपने जीवन के कार्य कलापों के संबंध में संद्ग्ध 
हो गुनगुनाने लगता है :-- 
श्राशाश्रों का बाग लगा है 
कलि-कुसुमों का भाग जगा है, 
पीले पत्तों सा मुर्काया जाता है प्रतिपल तन मेरा ! 
व्य्थ गया क्‍या ज्ञीवन मेरा ! 
कया न किसी के मन को भाया, 
दिल न किसी का बहला पाया? 


एकान्त संगीत ६१ 


क्या मेरे ढर के अंदर ही गूंज उठा डर क्रन्दन मेरा ! 
व्यथ गया क्‍या जीवन मेरा ! 


ऐसे वाक्य तो एक व्यथित सड़क पर चलने वाला सांसारिक 
व्यक्ति भी न मालूम कितनी बार श्रनायास द्वी बड़वड़ा उठता 
है । लेकिन यह विशेषता तो इस नवयुवक्र निराश कवि को 
ही प्राप्त है जो कि यह छोटी छोटी नित्य प्रति की बक्तियों में 
समध्त जोवन की दाशंनिकता को डेंडेल रखता है। 'एकान्त 
संगोतः तो एकान्त वातावरण से पृर्णतया युक्त है। कर्मी 
कभो उक्ति बहुलता के प्रवाह में अपने जीवन के समस्त नवो- 
त्साद को फेंकता गिएता और बिखएता चला जाता है। एक 
गीत में वइ अपने मन को शांति देना चाहता है। लेकिन वह 
संसार से कुछ छिपाना नहीं चाहता” अतः कहता है :-- 
“मुमसा द्वी जगभर का जीवन, 
सब॒में सुख-दुख रोदन-गायन, 
कुछ बतला, कुछ बात छिपा क्यों एक पहेली व्यर्थ बुझाऊँ। 
मैं क्‍यों अपनी बात सुनाऊँ, ”? 


सामुहिक पत्रित्रतावादी 'प्रसाद” को क्ृत्रिमता, गद्य युग के 
निर्माता श्रो० पं» मद्गाव'रप्रसाद द्विवेदी की सौन्दर्य-प्रियता 
अथवा श्री पं० सुमित्रानन्दन पंत का अविवाहित साहित्य 
निरूपण इन तीनों में से किसी विशेषता की भो बच्चन! जो को 
कविता में प्रमुखता नहीं । वे सममभते हैं-- 
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कवि चुप बैठना तो ज्ञानता ही नहीं, इसके जीवन में जो विषमता 
है और उसके कारण इसे जो अ्रनुभव है उन्हीं को वह श्रनायास 
ही कविता में व्यक्त कर जाता है -- 


“प्रेयसि, याद है वह गीत 

गोद में तुमको लिटाकार, 

कंठ में उन्मत्त खवर भर 
गा जिसे मैंने लिया था स्वर्ग का सुख जीत ! 
प्रेयसि याद है वह गीत! 

हँ न जाने तू कहाँ पर; 

कंठ सुखा क्षीण तर स्वर 


एकान्त संगीत ध्रे 


सुन जिसे में आज हो उठता स्वयं भयभीत ! 
प्रेयिसि याद है वह गीत ? 


तू न सुनने को रही जब 
राग भी जब बह गया दब, 


त्तबन मेरी जिन्दगी के दिन गये क्‍यों बीत ! 
प्रेयेस्ति याद है वह गीत! 


यह एक नितान्‍्त व्यक्तिगत जीवन को व्यक्त करने वाला 
गीत है किन्तु निशंक वच्चन उसको भी दुनिया से छिपा नहीं 
सके । वास्तव में बात तो सथी और सीधी सी है कि नियति 
ने दी इस नवयुवक का जीवन पीड़ित एवं वेदनायुक्त बना दिया 
है । किन्तु वह उसके निरन्तर प्रह्यारों को सशक्ति सहते ही चले 
जाने के लिए स्वंथा उद्यत है। कहीं कद्दीं तो ऐसा प्रतीत होता 
है मानों ये गीत किसी संयमी की आत्म-प्रेरण। है। यह निस्संदेह 
कट्दा जा सकता है कि “निशा निमन्त्रण? से पूर्व के 'बघचन! 
गतिवान जगती के साथ ही अपना प्रमाण उड़ाने के लिए उद्यत 
है। मदिरा और मधुशाला तो केवल उन्होंने इसीलिए चुन लिए 
है। क्‍योंकि ये दोनों पदाथे उनके जीवन-पथ पर श्रग्नसर 
करते जाते हैं। लेकिन 'निशानिमंत्रण” में जिस जीवन के प्रति 
असंतोष के दिग्दर्शन कराये गये हैं उसकी एक भव्य मूति, एक 
सुन्दर सुविशाल स्वरूप 'एकान्त-संगीत” में हमारे आगे आ 
खड़ा द्वोता है। श्रवस्था की प्रोढ़ता के अन्तगत ही विश्व-बोच 
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के कारण इस कवि की आप-वीती उसे शआआत्मबोध के लिए 
प्रेरित कर देती है। तभी वे कह उठते हैं:-- 


मैंने भी जीवन देखा है 
अखिल विश्व या आलिंगन में 
था जीवन समस्त चुम्बन में 
युग कर पाये माप न जिप्तकी 
मैने ऐसा क्षण देखा है।” 


कहीं कहीं तो इस तरुण तपस्वी कवि का स्वर भी श्रवरुद्ध 
हो उठा है। समय और परिस्थितियों से इतनी सरल एवं विषाद 
मय कविता लिखना बच्चन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, 
शायद संभवत्र हो । संभवत: शीघ्र ही वढ दिन आवे जब 'निशा- 
निमन्त्रण” और “एक्रान्त संगीत” का भी मधुशाला की भांति 
जनता में प्रचार हो । 

जीवन के सम्बंध में तो इस कवि से पहिले भी प्रसाद 
श्रथवा श्रन्य अधिक प्रतिभाशाली और प्रख्यात कवियों ने 
बहुत कुछ लिख दिया किन्तु इसका जीवन विव्रेचन अत्यंत 
ही विशद हो गया है | वह जीवन के प्रत्येक सत्य का चित्र 
अपने जीवन “एलबम” से निकाल दुनिया के समक्ष फेंककर 
भाग नहीं सकते, अपितु निरन्तर यह समभना चाहते हैं. कि 
उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यत्किंचित वह कद्टीं इस नवीन 
शैली से विचलित भी हुए तो पुनः बढ़ीं श्रा गये हैं। उनका 
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वह्‌ प्रवेश आदर्शात्मक मनोभावों का प्रकाशन तो है ही उसके 
साथ द्वी साथ यह भी स्पष्ट कर देना अनिवारय है कि वह 
गनिशानिमन्त्रण” में आरम्भिक अ्रवश्य है पर झ्रांशिक नहीं 
है । उसमें समस्त मानवीय सात्विकता भरी है; जीवन के प्रगृढ़ 
सत्य निद्वित हैं एवं यौवनोद्वेग की किरणों का नियमित एवं 
सीमित ऊष्ण है। कारण यह है कि विद्रोह की चिनगारी डसके 
हृदय में सदैव दी जलती रहती है किन्तु उसे पूर्णतया जला 
पाने में श्रसमर्थ है। यह सदसा कहों-कहीं एक अनुभव भराप् 
कर लेता है श्रोर उसी को कह उठता-- 


“पर न दत्रा यह इच्द्ा पाता, 
मृत्यु-सेज पुर कोइ आता, 
कहता सिर पर हाथ फिराता-- 
ज्ञात मुमे दुख जीवन में तुगन बहुत उठाये ।' 
मैंने गाऊर दुख अपनाए।” 


किसी व्यक्ति के लिए अपनी अन्‍्तरात्मा की पुकार को ठीक 
ज्यों की त्योंद्दी व्यक्त कर डालना यदि असंभव नहीं तो दुष्कर तो 
है द्वी । जब मनुष्य आत्मबोध की ओर सफलत्रता के साथ प्रयाण 
करने में लग जाता है तो उसे दुःख और सुख का भी आभास 
द्वोता है। तभी वद्‌ यद्द भो ज्ञान पाता है कि उसने अपने जीवन 
में क्या क्‍या किया ? उसमें कितना निरथंक एवं कितना सार्थक 
है । ठीक वही हाल है 'एकान्त संगीत” के रचयिता श्रीयुत बच्चन 
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का। वे श्र यह जानने से लगे हैं कि उन्होंने अपना जीवन 
व्यर्थ ही बिता डाला । वे कहते हैं। 
मैं जीवन में कुछ कर न सका 
जग में अँधियाला छाया था, 
मैं ज्वाला लेकर आया था, 
मैंने जलकर ही श्आयु बिता दी पर जगती का तम हर न सका 
मैं जीवन में कुछ कर न सका। 
अब तो वे जीवन को पूर्ण अंधकारमय सममभने लगे हैं ! 
'एकान्त संगीत' के श्रत्येक गीत में यह एकाकी पथिक जीवन से 
भागना चाहता है | उसके जीवन में ग्रगम निराशा है एवं जटिल 
श्रभाव है। तभी बच्चन ने लिखा भी है :-- 
“जब तन से फुसत पाडुँगा, 
नभ मंडल में मँडराऊँगा, 
नित नीरव गायन गाऊँगा, 
यदि शेप रही मनको सत्ता मिटने पर मिद्री की काया । 
गिनती के गीत 8ना पाया ।!? 
संसार में जन्म-दिन व्यक्तियों के लिए प्रसन्नता का अवसर 
होता है श्रधवा पिछला साल बीत जाने पर स्वच्छ एवं आशा- 
तीब्र भविष्य निकटतर श्रतीत होता हैं । किन्तु बच्चन तो निराशा 
से श्रोत-प्रोत हैं । बे कहते हैं :-- 
“वर्ष दिन फिर शोक लाया, 
सोच हग में नीर छाया, 
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बढ़ रहा हूँ श्रम, मुके कटुकाल खाता जा रहा है, 
जन्म दिन फिर आ रहा है।” 
अथवा-- 
“दो चार बूंदे प्यार की 
बरसी कृपा संसार को 
हा प्यास पारावार को। 
जिनके सहारे चल रही है ज़िंदगी यह वे हया। 
क्या साल पिछला दे गया ।” 
स्थान-स्थान पर कवि को श्रपनी शक्ति पर संदेह है, अपनी 
निबलता का भय है और इसी कारण कवि “चढ़ न पाया 
सीढ़ियों पर” 'क्या दंड के मैं योग्य था!--'मैं जीवन में कुछ 
कर न सका' 'वीता इकतीस वर्ष जीवन! “किस ओर मैं किस 
ओर में,! 'मैं क्या कर सकने में समर्थ' आदि मम-स्पर्शी गीत 
लिख गया है। श्रंत में जीवन के प्रति बच्चन जी जीवन का 
साधारण क्रम अभिव्यक्ति कर जाते हैं । उनका विश्वास है कि 
सभी का जीवन अमर है । प्रत्येक प्राणी मानसिक वेदना से 
युक्त है। आज की कविता वेदना प्रधान है। वस्तुतः समस्त 
संसार ही बेदना के श्रथाह सागर में खोया है । फूल के खिलने 
और मु्माने आदि प्रकृति की प्रत्येक प्रतिक्रिया में जीवन का 
विपाद निद्दित है। तव बच्चन जी कई उठते हैं :-- 
“जो भय से उठता सिदर-सिहर, 
जब सोचा करता हूँ पलभर, 
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उन कलि कुसुमों की टोलीः पर, 
जो आती सन्ध्या को प्रातः है कूच किया करती डेरा। 
क्या ध्येय निहित मुममें तेरा | 
अथवा-- 
निर्जाव पंक्ति में निविवेक 
क्रन्द्न रख. रचना पद अनेक-- 
क्या यह भी जग का कम एक! 
मुभकों श्रव तक निश्चित न हुगआ्ना, क्या मुझ से होगा सिद्ध श्र 
में क्या कर सकने में समथे | 
किन्तु कहीं-कहीं कवि ने एक आशापूर्ण बात भी कही है। 
उसे इस असंतोष-मय संस्तार में भी संतोष की बिखरी किरणों 
दिखाई दे गई हैं | वह कहता है :-- 
विष का स्वाद वृताना होगा 
गरल पान करके तू वैठा 
फेर पुतलियाँ कर पग॒ ऐंठा 
यह फोई कर सकता मुद्दे तुमकों श्रत्र उठ गाना होगा। 
अथवा-- 
सुनकर होगा अ्रचरज भारी ! 
दूब नहीं जमती पत्थर पर 
देख चुकी इसको दुनिया भर 
कठिन सत्य पर लगा रहा हूँ. सपनों की फुलवारी। 
सुनकर होगा अचरज भारी | 
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कौन देवतरी नहीं जानता 

कुछ फल होगा नहीं मानता, 
बलि के योग्य बनूँ इसकी में करता हूँ तैयारी। 
सुनकर॒द्वोगा अचरज भारी 


इसमें संदेह नहीं कि बच्चन का समस्त अ्याग उसके एकान्त 
संगीत को बहुत द्वी ऊँचा उठा ले जाता है। अंत में तो यह 
तरुण तपस्वी कवि मानो वेदना की चरम सीमा को भी लॉठ 
गया है और कहता है-- 


“खोया सभी विश्वास हैं 

भूला सभी. उल्लास है 
छ खोजती हर साँस हैं कितना अकेला शआ्राज्ञ म 
कितना अकेला आज में!” 


यदि यही प्रयागां का प्रगति रही तो निधसंदेद वच्चन 
“एक्रान्‍्त संगीत' सब्ृश न मालूम कितन संगात काव्य श्रभी 
और हमें दे सकेंगे । हमें ता आशा आर विश्वास भी 
यही है । 


उपसंहार 
इस प्रगति के युग में आज का श्रग्नदूत कवि न मालूम क्या 
'उयल-पुथल मचा डालना चाहता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य 
के विशाल प्रासाद के निर्माण का भार बहुत कुछ श्रांज के 
नवयुवक प्रगतिशील निराश एवं जीवन के व्यथित कविगणों 
की अदम्य सेवा एत्रं सतत्‌ प्रयत्न पर है। यदि पुरातन काव्य 
का एक मात्र मुल मंत्र भगवद्भक्ति ओर अनवरत अ्रध्यवसाय 
रहा है तो आधुनिक प्रयोग और विक्रास कालीन कवियों 
का सतत्‌ परिश्रम जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखना 
ही रहा है।पंत ने एक लहर चलाई; भगवती बाबू ने उस 
तूफ़ान को वेगवान किया और डा० रामकुमार ने अपने मधुर 
कंठ से वेदना का राग अलाप दिया। मद्दादेवी एवं तारा 
पाण्डेय श्रादि ने अपने श्ँसुश्रों से न मालूम कितने प्यालों को 
भर डाला है। 
“युफ्रर दक्ा0 ॥3ए 58१60, ॥00 एशा0४९, 
(007 |006 वाचाल॑ए छरु्या; 
गाते €था 080 ॥रण4 हुएर्श जबों। ज़ा0०८ 
एफटाग्राशण धा(ए णए [,००८ 
20 |९३० ए५ ग्रद्याश्ष? 


-“जि०छ/ण ६. 


इपसंद्दार १०१ 


प्रेम जीवन की एक अनिवायता है। प्रेम ही में सेवा का 
भाव विद्यमान रहता है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरे का हित करना 
प्रेम का परिचायक है। प्रेम सनुष्य को सदैव सद्तत्‌ काय की ओर 
आक्ृष्ट करता है । 'प्रेम में है वेदना भी! जीवन का एक श्रगम्य 
सत्य है। यदि यद्दी वात मानी जावे तो इसमें संदेह नहीं कि 
प्रयोग कालीन कवियों में से श्री हरिकृष्ण प्रेमी, चन्द्रप्रकाश वर्मा 
चन्द्र, एवं श्री नरेन्द्र शमो आदि की कविताएँ हमारे हत्तंत्रो के 
तारों को मनमनाती चली जाती हैं। इसी स्वरूप का प्रकटी 
करण हमें 'निशानिमत्रए! और “एकान्त संगीत! के रचयिता बच्चन 
में भी उपलब्ध होता है। जब कभी वच्चन को प्रेम में निराशा हुई 
है तो ऐसा प्रतीत द्ोता है कि उनकी कविता का क्षेत्र संकुचित हो 
गया है। प्रेम की संकुचित भावना हृदय में एक मंकावात उठाने 
के लिये उद्यत है। मंमा मनुष्य को संसारिक जगत से परे ला 
बैठती है। 'निशा निमंत्रण” की रचना आरम्भ करने से पूर्व 
सन्‌ १९३६ में देवी श्यामा बच्चन को भ्रकेला ही छोड़कर चल 
देती हैं । ऐसी परिस्थिति में वेद्नात्मक संघप की प्रवृति किसी 
भी नौजवान के लिए आवश्यक है। बच्चन के 'निशानिमंत्रण' 
और 'एकान्त संगीत” में एक नैतिक आदर्श प्राप्त द्वोता है। 
मानव की यह प्रवृति द्ोती है कि वह अपने आपको बन्‍्धनों 
से मुक्त चाहता है। कोई भी जीवधारी अपने ज्ञान को अ्रनुचित 
रुपेण नियमित एवं परिमित नहीं करना चाहता। यदि काव्य को 
दो भागों में विभक्त कर दिया जावे तो समस्या भ्रत्यंत दी सरल 
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हो जायगी । वैसे तो यह कहा जाता है कि “४०ए०७ प्राह0३ 
076 हशा 28 ॥0॥ 9 ॥॥ 0/ ॥687॥ ॥)एग॥ गिशी' 
०0५०४” बच्चन के सम्बंध में भो यद्दी बात है। बच्चन की वाणी से 
शायद इतनी बेदना इतना गृढ़ प्रेम प्रकट न हो जितना कि उनकी 
चाल ढाल एवं शआआक्रति से । प्रत्येक युग और देश के व्यक्ति अपने 
साहित्य को उठाने के पक्षपाती ही रहते हैं। नवीन युग की 
काव्यधारा श्रनेक सशंक दृष्टि कोणों से देखी जा रही है। 
साहित्य पर बन्धन लगाना किपरी भी साहित्यिक की मोलिकता 
को क्षति पहुँचाना है । बच्चन के अन्दर वेदना है और उसी के 
फलस्वहृप उन्मत्त रूप से वे उसमें वह जाना चाहती हैं। 

लेकिन यदि उनका एक संक्षिप्त विवेचन किया जाय तो बातें 
स्पष्ट हो जायेगी । श्री वच्चन हिन्दी साहित्य में मधुशाला, हवाला 
और प्याला लेकर एक शरात्री के रूप में सर्व प्रथम १९३५ में 
शआये। बच्चन जो के नाम के साथ॑ द्वालावाद इतनी बुरी तरह 
जोड़ा गया है कि अब तक उससे उन्हें रिहाई नहीं मित्र सकी 
है । 'बच्चन' जी के जीवन की घटनाओ्रों को पढ़ चुकने के उपरान्त 
हमें यह विदित हो जाता है. कि मानव में कितगी उच्छू खलता 
संभव है। बाह्य और अन्तर में एक वैषम्य है। उसो को साम्य 
की सोढ़ों तक लाने के लिए यह आवश्यक द्वोता है कि 
किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व की रूप रेखा उसकी सहायता 
करे । बच्चन जी की हवाला संवप वाद की प्रचारिका है। वह भोले 
मानव को जीवन में वहुत से नित्यप्रति घटने वाले सत्य सम- 
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माती उस पर साम्यवाद, और समाज्ञोत्थान का जादू सा 
छोड़ती है। उनकी द्वाला ने उन्हें. जोबन संघ के दुखों को 
भूल जाने में उनकी सद्दायता की है। वच्चत जो का चितेरा 
ब्रश अन्तर और बाह्य में एक यथोचित साम्य स्थापित कर्ता 
है । उनकी कबिता एक जीवन के थके पिटे मुप्ताफिर की 
आह है :-- 

इनके पद्यांशों में परिपक्व॒ता के अतिरिक्त भावुकता से पूण 
त्तरलता है। यह प्रत्येक नीरस के उर में कम से कम एक क्षण 
भर के लिए तो एक नवीन स्फूर्ति एवं संसार के प्रति विद्रोह की 
धारणा उत्पन्न कर ही देता है। यद्दी दोनों विचार मानव को 
श्रभिभूत कर लेते हैं। प्यालों में बच्चन की जीवन-परिभाषा 
बिलुप्त है। वे कहते हैं:-- 

धमृदु मिद्ठी के हैं बने हुए 
प्याले टूटा द्वी करते हैं? 

उनकी मदिरा में केवल उन्‍्मादिनी शक्ति दी नहीं अपितु 
जीवन को क्षण भर गुरता एवं मानव की साम्य एवं श्रन्य सामाजिक 

!तियों के प्रति विद्रोह भावता भी उसमें निद्धित है । किन्तु 
बाद की बच्चन की कविता तो वंच्चन के व्यक्तिगत जीवन का 
इतिद्यास ह्वी प्रतीत होती है | उसके अध्ययनोपरान्त विदित होता 
है कि कवि का व्यक्तित्व तजस्वा अभिमानो, एवं उच्छ खल 
और संघपंमय 'है। वाध्तविक बच्चन केवल भाषा के माध्यम 
द्वारा अपना एक रेखाचित्र क्षत विक्षत संसार में छोड़ते जाते 
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है। बच्चन संभवत: समभते हों कि “[॥ 000४१8०५ एंव 
0०९75 3 6 श्ाधं।6आ॥ं$ ० 500॥00, ॥ण॥8 07 08 
॥777९04800 00]8७, ७]९६७॥०७ ॥0 00), 0 ज/0कण 
0ण 888 0 48 ९ गि6' 040) 0 ॥ी। |दा00)॥086 
याद (॥0 वा॥[३६ंणा80 65७70३४०0॥ फ)ं0) इ5 | ॥॥6 
(एणए्ञालाका06 ० | इलंशा०6! 

कुछ भी हो इसमें संदेह नहीं बच्चन की कविता के सम्बन्ध 
में कहा ज्ञा सकता है कि ॥0 8 ॥०0॥ 8 ।655 वीक्षा। 09 
॥0- जशई-60 8|९6७॥ 0६ जाक्षा 860 व एरंणा ॥6 
९8९5 ॥007०8६ (॥0० एा४), उसी जीवन के प्रकाशन में 
जीवन का सत्य विद्ित है। वास्तव में उन्होंने काली स्याही को 
बिखर कर एक श्रवोध शिशु के समान उससे खेल सा किया है। 
वे कहते है-- 

'बूम दुनिया यह पहेली जान 'कुछ' मुझको सकेगी!। भाव 
भाषा की प्रवलता एवं स्वाभाविक प्रवाह, शब्दों का चुनाव 
और सबसे ऊपर श्री बच्चन का मधुर व्यक्तिव और संगीत 
मय कंठ उनकी कविता को सवप्रिय बना देता है। वे भाषा को 
नियमवद्ध करने के स्ंधा प्रतिकूल हैं।उनका बिचार है कि 
दादिक अनुभूति के प्रकाशन मे पांडित्य का समावश कविता के 
समस्त आनन्द को छिन्न-भिन्न कर डालता है। उनकी भाषा में 
उदू का जहाँ तहाँ का पुट उसको और भी अ्रधिक तीत्र एवं 
हृदयस्पर्शी बनाता है। श्री निराला जी की भांति मुक्तक श्रोर 
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अतुकान्त की ओर भागकर कोई शांति ढूँढ़ निकालना नहीं 
चाहते । आपका शब्द-चयन अत्यंत ही सुदृढ़ एवं क॒ट्टु बचनों से 
मुक्त है। जिसके जीवन-संघष में सदैव क्लिष्टता ही रही हो 
उसका व्यक्तित्व मधुर एवं प्रकाशन सरल हो जाता है। “मधु 
शाला), 'मधुबाला' एवं 'प्रधुकलश' तीनों में वे समाज को निबाहना 
चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं किन्तु सर्वथा अ्रसफल हो 
जाने पर आ्राखिर कंधा डालद्दी दिया। निशा निमंत्रण” और 
“एकान्त संगीत” सबंथा नवीन प्रयोगों को लेकर लिखे गये 
उनके विकल उर से निकले दो सौ गीत हैं। 

बच्चन जी की कविता के श्रनेक गुणों में से एक है उनकी 
मस्ती--ढुनिया उसे फाके मस्ती तक कह रही है | किन्तु ज्ीवन 
के प्रति जो उनकी श्रिय घारणा है ठस्तमें वे कहीं भी हार कर 
आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। यह दूसरी ही बात है कि द्वार जाने 
के कारण वे बैठकर क्षण भर आराम कर लेने के बाद पुन: उसी 
संघ के बहाव में बहने लगते हैं | आ्राज के समस्त कवि जीवन 
की परिभाषाएँ निर्धारित करने में व्यस्त हैं। बच्चन ने कोई 
कृत्रिम प्रयत्न तो नद्दीं किया फिर भी निरन्तर आपकी कविता में 
उसकी प्रतिच्छाया श्रवश्य रद्दी है। श्राठवीं कक्षा से दी 
कविताएँ लिखने वाला क्या नद्हीं लिख सकेगा ? फिर साद्दित्य 
तो एक मानसिक प्रकाशन है। 'बच्चन' की मधघुशाला 'आल्हा 
ऊदल' का स्थान शीघ्र द्वी पा लेगी इसमें संदेह नद्टीं। उनकी 


उम्र की रुबाइयों का अनुवाद शायद उनसे किसी हृद तक 
3 
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समता रखने वाला केवल श्रीरघुवंश लाल गुप्त आई० घी० एस० 
का ही भत्ते हो। एक रुत्राई का रूपान्तर करते हुए आप 
लिखते हैं-- 


ऊषा ने फेंका रवि पापाण 
निशा भाजन में जल्दी जाग 
प्रिय्े ! देखो पा यह संकेत 
रहे कैसे तारक दल भाग! 


और देखो तो उठ कर प्राण ! 
अद्ददी ने पूरव में लाल 
फँसाली सुल्तानी मीनार 
विछा कैसा किरणों का जाल !”? 


यदि कविता हमारे हृदय को ओतप्रोत करती न चलो जाये 
तो उसका ध्येयच्युत हो जाता है, प्रभाव क्षीण हो जाता है। किन्तु 
बच्चन जी की तो प्रत्येक कविता हमारे हृदय को बेधती है। 
“वि की वासना' या 'पथश्रष्ट” को पढ़ने के उपरान्त कौन 
पत्थर दिल नहीं पिघल उठेगा । इसमें तो संदेह ही नहीं 
कि जो कुछ भी 'बच्चन' ने लिखा है वह उसके व्यक्तिगत जीवन 
का ही प्रकाशन है तो भी वह समस्त मानव समाज की विचार 
धारा से श्रोत-प्रोत है। यद्दी कारण है कि बच्चनन्नी इतनी जल्दी 
लोक-प्रिय होगये । आज उनका नाम प्रत्येक हिन्दी भाषी के 
घर में पहुँच चुका है। “बच्चन” की मधुशाला शायद समस्त 
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साहित्यिक आवश्यक्नताश्रों को पूर्ति भी न क( सकतो द्वो तो भी 
चह विशुद्ध तुकबन्दो न ह्वोते हुए भी स्थायित्व लिए है-- 


“वह द्वाला कर सके शान्त जो 
मेरे अन्तर की ज्वाला । 
जिसमें में बिम्ब्रित प्रतिबिम्ब॒ति, 
प्रति पल है मेरा प्याला ॥ 
'भघुशाला” वह नहीं जद्टाँ पर 
मदिरा बेची जाती है 
भेंट जहाँ मस्ती की मिलती 
मेरी तो वह मधुशाला॥? 
बच्चन की मदिरा प्रत्येक दुनियाबी व्यक्ति के काम की नहीं 
और न उप्तका ऐश्वा नशा ही द्वो पाता है जिसके फल स्वरूप वह 
नाली ओर मोरियों की शरण लेता फिरे, वे तो कद्द उठते हैं-- 


'भावुकता अंगूरलता से 
खींच कल्पना की हाला । 
कवि बनकर है साक़ी आया 
भरकर कविता का प्याला |” 


यही बच्चन का सब कुछ नहों। बच्चन की विद्रोह प्रवृति 
अंतिम दो पुस्तकों--'आकुल अन्तर' और “विकल-विश्व? में जो 
कि दोनों ही अभी श्रप्रकाशित हैं तीत्रतर उपलब्ध द्योती है । कहों 


५ 


कहीं वे 'मधुवाला” 'मघुकलश? या “तेरा हार! में ज्ञिस विद्रोद 
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और विप्लव की अ्रमिव्यक्ति कर गये हैं. वह अव्यवस्थित सी 
द्वोती जाती है । यहाँ तक कि 'निशानिमंत्रण' में तो वे गीत वेदना 
की चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। 'एकान्त संगीत” के श्रन्तगंत 
इस कवि ने समाज अथवा संसार का अनुगामी होने का 
सिद्धान्त सा फैलाया है। 'जुए के नीचे गदन डाल! में वे कहते 
हैं :-- 
“तेरे पूर्वज् भी घबराये, 
घबराये, पर भाग न पाये, 
तेरी खुशी नाख॒शी का है नहीं किसी को ख्याल। 
जुए के नीचे गदन डाल |” 
समस्त वेदान्तिक सिद्धान्तों को ऐसा श्रतीत द्वोता है कवि 
ने स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर चुकने के उपरान्त दुनिया 
तक पहुँचाया है। वह इससे पहले भी कहद चुका है:-- 
गीत कह इसको न दुनिया, 
यह दुखों की माप मेरे ! 
काम क्‍या समझ नहीं यदि 
गांठ उसकी खोलने को! 
राग क्‍या समभूँ किसी का 
द्वो न यदि मन बोलने को ! 
जानता कया क्षीण जीवन 
ने उठाया भार कितना, 
बाट में रखता न यदि। 
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उच्छवास अपने तोलने को ? 
हैं वहीं उच्छूबास कल के 
आज सुख मय राग जग में, 
आज मधुमय गान, कल के 
दग्ध कण्ठ प्रलाप मेरे ! 
गीत कद्द इसको न दुनिया, 
यद्द दुखों की माप मेरे ! 

“एकान्त संगीत” के बाद “श्राकुल अंतर से निकला तीर 
तो और भी विषम एवं तीत्रगामी हो गया है। एक गीत में वे 
लिखते हैं-- 

कौन है जो दूसरे को 

दुःख अपना दे सकेगा; 

कौन है जो दूसरे से 

दुःख उसका ले सकेगा; 

क्यों हमारे बीच धोखे का व्यापार जारी । 
क्या करूँ समवेदना लेकर तुम्हारी | 

उनका सुप्रसिद्ध गीत नीड़ का निर्माण फिर फिर कवि के 
चारों ओर के समस्त संसार को वेदनामय एवं अठ्प्त बना 
देता है। लेकिन श्रव हिन्दी संसार उन्हें सशंक दृष्टि से देख 
रहा है। उनकी २४ जनवरी को हुई शादी ने एक तुफ़ान सा 
मचा दिया है। संसार प्रश्न पूछने को आतुर है कि श्रव वचन में 
वेदना कहाँ है। वेदना छूटने पर बच्चन का प्रयाण किधर द्ोगा। 
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यह कहना सरल नहीं; श्रत्यन्त द्वी कठिन है। किन्तु मानव 
जीवन में वेदना का झंश श्रनिवाय है। बच्चन वेदना के अगम 
पुजारी रहे हैं | यह सोचना कि बच्चन की शादी उनमें से वेदना 
निकाल देगी केवल एक मिथ्या भावना ही द्दोगी। बच्चन में 
संगीत है, मधुर कंठ है ओर सौन्दर्य है। अतएवं संसार उसकी 
चौज़ों की कद्र करता है। वह एक मानव है। इस नाते उसमें 
ब्रुटियाँ भी हैं। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसके श्रनुभवों 
ने उसे इस योग्य बना दिया है कि वह युग का प्रतिनिधित्व 
कर सके | संसार उसको दृषित नहीं ठहरा सकता। आज, कल, 
या श्रधिक से अधिक परसों उसकी चीज़ों का श्रधिकाधिक 
आदर करेगा। 


विवाहोपरान्त उसकी निम्न कविता उद्बोधन इस कवि 
की वीरता, उसके भ्रदम्यसाहस एवं उसकी विशाल-हृदयता 
का कैसा विशद्‌ परिचय देती है:-- 


जीवन में एक सितारा था । 

माना वह बेहद प्यारा था। 

वह डूब गया तो डूब गया। 
अंबर के आनन को देखो। 
कितने इसके तारे टूटे । 
कितने इसके प्यारे छूटे । 
जो छूट गए फिर कहाँ मिले। 
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पर बोलो टूटे तारों पर अम्बर कब शोक मनाता है । 
जो बीत गई वह बात गई। 


जीवन में वह था एक कुसुम | 
थे डस पर नित्य निछावर तुम । 
वह सूख गया तो सूख गया। 
मधुबन की छाती को देखों। 
कितनी इसकी सूखी कलियाँ। 
मसुर्काई कितनी बल्लरियाँ । 
पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है । 
जो बीत गई सो बात गई॥ 
कुछ भी हो श्री बच्चन” की एक बहुत बड़ी सेवा हिन्दी 
साहित्य की है | समाज उसको भुला नहीं सकता। 
श्रगे हम श्रीयुत 'बच्चन” की कुछ चुनी हुई कविताएँ दे 
रे हैं ज्ञिससे पाठक उनकी कला का परिचय प्राप्त कर सकें । 


बच्चन! जी की प्रमुख कविताएँ 


आदर्श प्रेम-- 
६६.) 


प्रेम किसी को करना, लेकिन 
कहकर उसे बताना क्या ? 
अपने को श्रपंण करना पर-- 
ओरों को अपनाना क्‍या 


(२) 


गुण का ग्राहक बनना, लेकिन-- 
गाकर उसे सुनाना क्‍या! 
मन के कल्पित भावों से 
औरों को श्रम में लाना क्या 


(३) 
त्याग-अंक में पलें प्रेम शिक्षु 
उनमें: स्वार्थ बताना क्‍या? 
देकर हृदय हृरेय पाने की 
आशा व्यथ लगाना क्या ! 


( 'तेरा हार! से ) 


अघुशाला और बाद के बच्चन 


पाँच पुकार-- 
गूँजी मद्रालय भर में 
लो, 'पियो! पियो; की बोली ! 


(0.६ 2 

संकेत किया यह किसने 

यह किसकी भेंहें घूमी 

सहसा मधुबालाशों ने 

मद भरी सुराही चूमी; 
फिर चलीं इन्हें सब लेकर, 
होकर प्रतिबिम्बित इनमें, 

चेतन का कददना ही क्‍या 

जड़ दीवारे भी भूमीं 
ज्योंद्ी सबने कलि मुख की 
मृदु अधर पखुरियाँ खोलीं ! 
गूँजी मद्रिालय भर में 
लो, 'पियो, पियो,' की बोली 


(२) 
जिस अमृतमय वानी से 
जग में जीवन जग जाता, 
रुकता कैसे वह सुनकर 
रसिकों का दल मद माता, 


११४ प्रयोग कालीन बच्चन 


आखों के आगे पाकर 
अपने जीवन का सपना 
हरः एक उसे , छूने को 
आया निज्ञ कर फैलाता; 
पां सत्य कलोल उठी कर 
मधु के थ्यास्रों की टोली, 
गूजी मद्रालय भर में 
लो, 'बढ़ो बढ़ो” की बोली ! 


( ३) 


सारी साथें जीवन की 

अधरों में आज समाई' 

सुख शांति जगत की सारी 

छनकर मदिरा में श्राई, 
इच्छित खर्गो' की प्रतिमा 
साकार हुई, सखि, तुम दो; 

अब ध्येय विसुधि विस्मृति है 

है मुक्ति यही सुखदाई, 
पल भर की चेतना भी 
श्रव सह्य नहीं, ओ भोल्ी ! 
गूँजी मद्रालय भर में 
लो 'भरो भरो' की बोली ! 


मघुशाला और बाद के बच्चन ११५ 
(80) 

मधुघट कंधों से उतरे। 
आशा से आँखे चमकीं। 
छुल-छल कर माणिक-मदिरा । 
प्यालों के अन्दर दमकी। 

दानी मधु वालाओं ने। 

ली भुका सुराह्दी अपनी। 
आरंभ करो. कहतीन्सी 
मधुगंध चतुर्दिक गमकी, 

आशीप बचन कहने को। 

मधुपों की जिह्ा डोली । 

गूँजी मदिरालय भर में । 

लो, जियो जियो” की बोली । 


(५) 
दो दौर न चल पाये थे 
इस तृष्णा के आँगन में, 
इबा मदिरालय सारा 
मतवालों के क्रन्दन में! 
यम्दूत द्वार पर आया 
ले चलने का परवाना! 


११६ 


प्रयोग कालीन वच्चन 


गिर-गिर टूटे घट प्याले 
बुक दीप गए सब क्षण में ! 
सब चले किए सिर नीचे 
ले शअरमानों की भोली। 
गू जी मदिरालय भर में। 
लो, 'चलो चलो? की बोली । 


( भधुबाला' से ) 


आत्म परिचय-- 


मैं जग-जीवन का भार लिए फिरता हैँ, 
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, 
कर दिया किसी ने भंकृत जिनको छूकर, 
मैं साँसों के दो तार लिए फिरता हूँ। 
मैं स्नेहनसुरा का पान किया करता हूँ, 
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ: 
जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते, 
में अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। 
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, 
में निज् उर के उपहार लिए फिरता हूँ; 
है यह श्रपूर्ण संसार न मुभक्ो भाता, 
मैं ख्प्नों का संसार लिए फिरता हूँ। 


मघुशाला और बाद के बच्चन ११७ 


मैं जला हृदय में श्रग्नि दद्दा करता हूँ, 
दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ; 
जग' भवसागर तरने को नाव बनाये, 
मैं मन मौज्ों पर मस्त बहा करता हूँ। 
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, 
उन्‍्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ; 
जो मुझफो बाहर हँसा, रुलाती भीतर, 
मैं, हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ। 
कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना 
नादान बहीं है, द्वाय, जहाँ पर दाना। 
झिर मूढु न क्या जग जो इस पर भी सीखे, 
में सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना ! 
में और, और, जग और, कहाँ का नाता, 
में बना-बना कितने जग रोज मिटाता ! 
जग जिस प्रथ्वी पर वैभव जोड़ा करता, 
में प्रति पग से उस प्रृथ्वी को ठुकराता ! 
में निज्ञ रोदन में राग लिए फिरता हूँ, 
शीतल्ल वानी में श्राग लिए फिरता हूँ. 
हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर; 
में वह खंडदर का भाग लिए फिरता हूँ। 
में रोया इसको तुम कद्दते द्वी गाना, 
मैं फूट पढ़ा, तुम कद्दते, छंद बनाना, 


4३१८ 


प्रयोग कालीन बच्चन 


क्यों कवि कहकर संसार मुमे! अपनाए, 
मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। 
मैं दीवानों का वेष लिए फिरता हूँ, 
मैं सादकता निःशेष लिए फिरता हूँ; 
जिसको सुन कर जग भरूम, भुके, लददराये, 
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। 


( 'मघुबाला' ) से 


कवि की वासना-- 


कह रहा जग वाप्तनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 
(१) 
सृष्टि के प्रास्म्म में 
मैंने उपा के गाल चूमे, 
वाल रवि के भाग्यवाले 
दीप्त भाल विशाल चूमे, 
प्रथम सन्ध्या के अरुण हृग 
चूमकर मैंने. सुलाए, 
तारिका-ऋलि से सुशोभित 
नवनिशा के वाल चूमे, 


मघुशाला और बाद के बचन 


वायु के रसमय अधर 
पहले सके छू होठ मेरे, 
मृत्तिका की पुतलियों से 
आज़ क्‍या अभिसार मेरा! 
कह रद्दा जग वासनामय 
हो रहा उद्‌गार मेरा! 


६ है.) 


विगत-बाल्य बसुंधरा के 
तुंग-उरोज उभरे, 
तरु उगे हरिताभ पट धर 
काम के ध्वज मत्त फहरे, 


चपल उच्छ खल करों ने 
जो किया उत्पात उस दिन, 


है हथेली पर लिखा वह, 
पद भले ही विश्व हहरे। 


प्यास वारिधि से बुका कर 
भी रहा अ्रत्प्त हूँ में, 
कापम्रिनी। के कुच-कलश से 
आज कैसा प्यार मेरा! 
कह रहा जग बासनामय 
हो रहा उद््‌गार मेरा! 


११९ 


१२० 


( ३.) 
इन्द्र धनु पर शीश धरकर 
बादलों की सेज सुख पर 
सो चुका हूँ नींद भर में 
चंचला को बाहु में भर, 


प्रयोग कालीन बच्चन' 


दीप रवि-शशि-तारिकों ने 
बाहरी कुछ केलि देखी, 


देख, पर, पाया न कोई 
स्वप्न वे सुकुमार, सुन्दर 
जो पलक पर कर निद्वावर 
थी गई मधु यामिनी वह, 
यह समाधि बनी हुई है, 
यह न शयनागार मेरा! 
कह रहा जग वासना मय 
हो रहा उद्गार मेरा! 

५ ४) 
आज मिट्टी से घिरा हूँ, 
पर हमंगें हैं. पुरानी; 
सोमरस जो पी चुका है 
आज उसके द्वाथ पानी, 


होठ प्याल्ों पर भुके तो 
थे विवश इसके लिए वे, 


मघुशाला और बाद के बच्चन १२१ 


प्यास का त्रत धार बैठा 

आज़ है मन, किन्तु, मानी 
में नहीं हूँ देह-घर्मो से 
वंधा जग, जान ले; 
तन विक्ृत हो जाय लेकिन 
मन सदा अविकार मेरा! 
कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उदगार मेरा! 


(५) 
निष्परिश्रम छोड़ जिनको 
मोह लेता विश्व भर को, 


मानवों को सुर असुर को, 

वृद्ध ब्रह्मा विष्णु हर को, 
भंग कर देता तपस्या 
सिद्ध, ऋषि, मुनि सन्तनों की, 

वे सुमन .के वाण मैंने 

ही दिये थे पंच शर को 
शक्ति रख कुछ पास अपने 
दी दिया यद्द दान मेंने, 
जीत पायेगा इन्हीं से 
आज क्या मन भार मेरा 


श्र 


प्रयोग कालीन बचने 


कह रहा जग वासना मय 
हो रहा उदगार मेरा! 
(६) 
प्राण प्राणों से सकें मिल 
किस तरह, दीवार है तन, 
काल है घड़ियाँ न गिनता, 
बेड़ियों का शब्द भन-मान, 
वेद लोकाचार प्रदरी 
ताकती हर चाल मेरी, 
वृद्ध इस वातावरण में 
क्या करे अभिलाश यौवन ! 
अल्प तम इच्छा यहाँ 
मेरी बनी बंदी पड़ी है 
विश्व क्रीड़ास्थल नहीं रे 
विश्व कारागार मेरा। 
कह रहा जग वासना मय 
दो रद्दा उदूगार मेरा 
( ७) 
थी ठृषा जब शीत जल की 
खा लिए अंगार मैंने, 
चौथड़ों से उस दिवस था 
कर लिया अंगार मैंने, 


म्रछ्ठशाला ओर बाद के बच्चन १२३ 


राजसी पट पहनने की 
जब हुई इच्छा प्रबल थी 
चाह संचय में लुटाया 
धा भरा भंडार मैंने 
चासना जब तीत्र तम थी 
बन गया था संयमो में, ' 
है रही मेरी क्ुधा ही 
सखबंदा आहार मेरा। 
कह रहा जग घासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 
( ८) 
कल छिड़ी, द्ोगी खतम कल 
प्रेम की मेरी कहानी, 
कौन हूँ में जो रहेगी 
विश्व में मेरी निशानों ? 
क्या किया मैंने नहीं जो 
कर चुका संसार श्रब तक ? 
वृद्ध जग को क्‍यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ९ 
मैं छिपाना जानता तो 
जग मुझे साथू सममता, 


१२७ प्रयोग कालीन बच्चन 


शत्र मेरा बन गया हू 
छुल्ल रहित व्यवहार मेरा 
कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा 
( 'मधुकलश! से ) 


पथ भ्रष्ट 
हैं कुपषष पर पांव मेरे 
आज दुनिया की नज़र में ! . 
पार तम के दीख पड़ता 
एक दीपक भिलमिलाता, 
जा रहा उस श्र में 
मत्त-मधुमय॒ गीत गाता, 
इस कुपथ पर या सुपथ पर 
मैं श्रकेला दी नहीं हूँ, 
जानता हूँ, क्‍यों जगत फिर 
उँगलियाँ मुझ पर उठाता-- 
मौन रह कर इस लहर के 
साथ संगी बह रहे हैं, 
एक मेरी दी उमंगे 
. हो उठी हैं व्यक्त स्वर में | 


मधुशाला और बाद के बच्चन 


हैं कुपथ पर पाँव मेरे। 

आज जगती की नज़र में । 
(२) 

क्या बताऊँ पोत कितने 

पार हैं. इसने लगाए? 

क्यों बताऊँ वृक्ष कितने 

तीर के इसने गिराए ? 


उबवरा कितनी धरा को 
कर चुकी यह क्‍यों बताऊँ ९ 


कया बताऊँ गीत कितने 
इस लहर ने हैं लिखाए 


कूल पर बैठे हुए कवि से 
किसी दुख की घड़ी में ? 
क्या नहीं पर्याप्त इतना 
जानना, गति है लहर में ? 
है कुपषष पर पाँव मेरे 
आज दुनिया की नजर में ९ 


(३) 
फल-भरे तरु तोड़ डाले 
शांत मत लेकिन पवन द्वो, 
वजद्चर॒ घन चाहे गिराये 
किंतु मत सूना गगन दो, 


१्२५ 


१२६ प्रयोग काल्लीन' बच्चन 


बढ़ वहादे बस्तियों को 
पर न हो जलद्टीन सरिता, 
हो न ऊसर देश चाहे 
कंटकों का एक वन द्वो। 
पाप की ही गैल पर 
चलते हुए ये पाँव मेरे 
हँस रहे हैं उन पगों पर 
जो बँधे हैं आज घर में। 
हैं कुपष पर पाँव मेरे 
आज दुनिया की नज़र में ! 


(४) 


यह नहीं सुनता नहीं, जो 
शंख की ध्वनि आरही है, 
देव-मंदिर में जनों को 
साधिकार घुला रही है, 


] 


कान [में श्रार्ती अज़ानें, 
मस्जिदों का यह निमन्त्रझ, 


और द्वी संदेश देती 
किन्तु बुलबुल गा रही है, 
रक्त से सींची गई है 


राह 'मंदिर-मस्जिदों की, 
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किन्तु रखना चाहता में 

पाँव मधु-सिंचित डगर में ! 
है कुपथ पर पाँव मेरे 
आज़ दुनिया की नज़र में ! 

(४) 

है न वह व्यक्तित्व मेरा 
जिस तरफ़ मेरा क़दम हो, 
उस तरफ़ जाना जगत के 
वास्ते कल से नियम हो, 

ओऔलिया-आचाये बनने की 

नहीं अभिलाप मेरी, 

किसलिए संखार तुमको 

देख मेरी चाल ग़म हो? 
जो चले युग-युग चरण भ्र्‌व 
घर मिटे पद-चिन्द् उनके, 
पद प्रकम्पित, हाय, अंकित 
क्या करेंगे दो प्रहर में। 
हैं. कुपष पर पाँव मेरे 
श्राज दुनिया की नजर में ! 

(६) 
मैं कहाँ हूँ और बह 
आदश मधुशाला कहाँ है ! 


श्श्ष प्रयोग कालीन बच्चन 


विस्मरण दे जागरण के 
साथ, मधुवाला कहाँ है। 
है कहाँ प्याला कि जो दे 
चिर-तृषा, चिर-ठृप्ति में भी ! 
जो डुबा तोले मगर दे 


र पार कर, हाला कहाँ है ! 
देख भीगे होठ मेरे 
: और कुछ संदेह मतकर, 


रक्त मेरे ही हृदय का 
है लगा मेरे अधर में! 
है कुपष पर पाँव मेरे 
आज दुनिया की नजर में ! 


(७) 

सोचता है विश्व, कवि ने 
कक्ष में बहु विधि सजाए, 
मदिर-नयना यौवना को 
गोद में श्रपनी बिठाये; 

होठ से उसके विचुम्बित 

प्यालियों को रिक्त कश्ते, 
भूमते उन्मत्तता से ह 
ये सुरा के गान गाए! 


मघुशाला जौर वाद के वच्चन १२९ 


राग के. पीछे छिपा 
चीत्कार कष्ट देगा किसी दिन, 

* हैं लिखे मधुगीत मैंने 
हो खड़े जीवन-समर में। 
हैं कुपष पर पाँव मेरे 
श्राज दुनिया की नजर में ! 

( ८) 

पाँव चलने को विवश थे 

जब विवेक-विद्वीन था मन, 

आ्राज्ञ तो मस्तिष्क दृषित 

* कर चुके पथ के मलिन कण, 
मैं इसी से क्‍या करूँ 
अच्छे बुरे का भेद, भाई, 
लौटना भी तो कटिन है, 

चल चुका युग एक जीवन! 

हो नियत इच्छा तुम्दारी 
पूर्ण, मैं चलता चलँँगा, 
पथ सभी मिल एक होंगे 
तम-घिरे यम के नगर में ! 
हैं कुपथ पर पाँव मेरे 
श्राज दुनिया के नज्षर में | 

( 'मथु कलश' से ) 
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( ९५ ) 

साथी, सब कुछ सहना होगा | 

मानव पर जगती का शासन, 

जगती पर संसृति का बन्धन 
संसृति को भी और किसी के प्रतिवंधों में रहना होगा । 
साथी, सब कुछ सद्ना होगा ! 

हम क्या हैं जगती के स्वरमें ! 

जगती क्या संसृति सागर में ! 
एक प्रबल धारा में हमको लघु तिनके सा वहना होगा। 
साथी, सब कुछ सहना होगा ! 

आश्रो अ्रपनी लघुता जानें, 

अपनी निबलता पहचाने 
जैसे जग रहता आया है उसी तरह से रहना दोगा। 
साथी, सब कुछ सह्दना होगा ! 
( निशा निमन्त्रण' से ) 


मैं जीवन में कुछ कर न सका ! 

जग में अ्रँधियाला छाया था, 

में ज्वाला लेकर आराया था, 
मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तमहर न सका ! 
में जीवन में कुछ कर न सका ! 
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अपनी ही आग बुझा लेता, 

तो जी को धेैये बँधा देता, 
मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका ! 
में जीवन में कुछ कर न सका ! 


बौता अवसर क्‍या आयेगा, 

सन जीवन भर पछतायेगा, 
मरना तो द्वोगा ही मुकको, जब मरना था तब मर न सका ! 
में ज्ञीवन में कुछ कर न सका ! 


कितना श्रकेला श्राज्ञ में! 

संघव में टूटा हुश्रा, 

दुर्भाग्य से लूटा हुआ, 
परिवार से छूटा हुआ, कितना श्रकेला आज में! 
कितना अकेला श्राज में ! 


भटका हुआ संसार में, 

अ्रकुशल जगत व्यवहार में, 
असफल सभी व्यापार में, कितना अकेला श्राज मैं! 
कितना अकेला श्राज़ मैं ! 


खोया सभी विश्वास है, 
भूला सभी उल्लास है, 


श्श्र प्रयोग कालीन बच्चन 


कुछ खोजती हर साँस है कितना अकेला आज में! 
कितना श्रकेला आज में ! 
('एकान्त संगीतः से ) 


बीता इकतीस घरस जीवन ! 
वे सब साथी ही हैं मेरे, 
जिनको ग्रह-गृहणी-शिश्ञु घेरे, 
जिनके एर में है शांति वसी, जिनका मुख है सुख का दर्पण ! 
चीता इकतीस बरस जीवन ! 
कब उनका भाग्य सिद्दाता हूँ, 
उनके सुख में सुख पाता हूँ, 
पर कभी-कभी उनसे अपनी तुलना कर उठता मेरा मन! 
बीता इकतीस वरस जीवन | 
में जोड़ सका वह निधि सयत्न-- 
खंडित शआशाएँ, स्वप्न भग्न, 
असफल प्रयोग, असफल प्रयत्न, 
कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपने हूटे दिल का क्न्दन। 
बीता इकतीख बरस जीवन | 
( 'एफान्त संगीत' से ) 


